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निवेदन 


मानव विकासक्रम का कोई भी क्षेत्र हो, उसकी गरिमा और स्तरीयता 
विकसित करने में असाधारण प्रतिभाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा 
सकता। हिन्दी साहित्य का जहां तक संदर्भ है, सूर, कबीर और तुलसी जैसे 
कवियों की परम्परा आधुनिक युग में जिन महान साहित्यकारों से प्रेरणा पाती 
रही हैं, उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' जी के योगदान को याद किये बिना 
कोई सारगर्भित आकलन पूरा नहीं होता। यही कारण है कि हिन्दी भाषा और 
साहित्य परम्परा का कोई भी विशिष्ट आकलन निराला जी के योगदान को 
स्मरण किये बिना आगे नहीं बढ़ता, उसके नये से नये पहलुओं पर दृष्टिपात 
करते हुए भविष्य की राह निर्धारित करता है। 

उनकी चर्चा चलते ही *“कुकुरमुत्ता', 'जूही की कली' और “वह तोड़ती 
पत्थर', 'चतुरी चमार' जैसी कृतियाँ और कविताएं सहज ही स्मृति में आती हैं। 
'मतवाला', 'रंगीला' व 'सुधा' आदि पत्रिकाओं की धारदार प्रस्तुति आज भी 
उनकी सम्पादन-दृष्टि के प्रति आदरभाव विकसित करती है। बंकिम साहित्य 
के अतिरिक्त रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द आदि पर केन्द्रित अंग्रेजी 
और बंग्ला आदि की कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद भी इस सन्दर्भ में 
उल्लेखनीय है। निराला जी ने परम्परा, तकनीक और यथास्थिति के बीच प्रायः 
हर स्तर पर प्रयोग किया। सच कहा जाय तो उन्होंने आधुनिक हिन्दी को नये 
मापदंडों से संवारा | ऐसे में समय बीतने के साथ-साथ निराला जी के व्यंक्तित्व 
और कृतित्व का आकलन न केवल अनिवार्य होता जा रहा है अपितु नयी 
ऊंचाइयों से भी जुड़ रहा है। 

प्रोफेसर (डॉ.) सूर्यप्रसाद दीक्षित की इस पुस्तक 'निराला समग्र' को इसी 
संदर्भ में देखा जाना चाहिये। विद्वान लेखक ने इसमें मानो गागर में सागर भर 
दिया है क्योंकि संक्षेप में निगाला जी के चिंतन-विकास, गद्य और पद्य सम्बन्धी 
रचनाओं, आलोचना, सम्पादन और अनुवाद आदि को समग्रता में सफलतापूर्वक 
देखना और शब्द देना सरल कार्य नहीं है। जिस तरह, एक दशक से भी कम 
समय में इसको सुधी पाठकों / शोधार्थियों के बीच सराहा गया, उसकी जितनी 
भी प्रशंसा की जाय, कम होगी। यह इस तथ्य का प्रमाण भी है कि सारगर्भित 
और प्रेरणाप्रद साहित्य के जागरूक पाठक आज भी कम नहीं है। आशा है, इस 
तीसरे संस्करण को भी पाठकों के बीच पर्याप्त आत्मीयता मिलेगी। 


उदय प्रताप सिंह 
कार्यकारी अध्यक्ष 


प्रकाशकीय 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का कोई परिचय निराला जी के कृतित्व के पुण्य 
स्मरण बिना पूर्ण नहीं होता। चार दशक से अधिक की रचना-सक्रियता की 
अवधि में उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, आलोचना, अनुवाद और सम्पादन 
आदिक्षेत्रों में इतना कुछ जोड़ा है कि सहसा विश्वास नहीं होता | संस्कृत, बंग्ला, 
अंग्रेजी, हिन्दी और उसकी अवधी व ब्रज जैसी बोलियों के उद्भट विद्वान 
निराला जी का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक, गहन-गंभीर और प्रभावशाली था। 
उनके व्यापक साहित्यिक एवं मानवीय योगदान को व्याख्यायित कर 
डॉ० रामविलास शर्मा और डॉ० नामवर सिंह सरीखे मनीषी भी कृतकृत्य हुए। 


इसी परम्परा को प्रोफेसर सूर्यप्रसाद दीक्षित ने 'निराला-समग्र' के रूप में 
आगे बढ़ाया है। लगभग दो सौ पृष्ठों में जिस ढंग से निराला जी के सम्पूर्ण 
अवदान को इसमें समेटा गया है, उसकी ,विशेषताएं संजोयी गयी हैं, वह निराला 
जी के विराट व्यक्तित्व को एक दृष्टि में हमारे समक्ष साकार कर देता है। इस 
व्यवस्थित लेखन का एक प्रमाण मनीषियों / छात्रों / शोधार्थियों आदि के बीच 
इसके प्रथम संस्करण की लोकप्रियता भी है, जिसके चलते आठ वर्ष की 
अल्पावधि में ही यह तीसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। 

“निराला समग्र" के इस तृतीय संस्करण का प्रकाशन अपनी स्मृति संरक्षण 
योजना के अन्तर्गत करते हुए गौरवान्वित है। आशा है, हिन्दी साहित्य के 
विद्यार्थियों और शोधार्थियों के बीच ही नहीं, जिज्ञासु पाठकों के बीच भी यह 
तृतीय संस्करण पूर्ववत प्रतिक्ठ्ठित रहेगा। 


डॉ. सुधाकर अदीब 
निदेशक 


श्रथमतः 


महाप्राण निराला निस्संदेह आधुनिक काव्य के “शलाका पुरुष” हैं। उनकी प्रतिभा 
का प्रसार काव्य, कथा-साहित्य, निबन्ध, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र अर्थात्‌ 
विभिन्‍न विधाओं में हुआ है, किन्तु मुख्य रूप से वे कवि हैं। कवि-रूप में उन्होंने हिन्दी 
कविता को नई गति और दिशा दी है। वे हिन्दी के उन विरल कवियों में से हैं, जिनको 
जन-मानस में व्यापक प्रतिष्ठा मिली है, जिनको दीर्घायु मिली है और एक युग-युगीन 
कवि के रूप में अक्षुण्ण ख्याति मिली है। हिन्दी में कवि तो बहुत हुए हैं और मनीषी 
भी बहुत हुए हैं, किन्तु कविर्मनीषी मुख्यरूप से तीन ही हैं। तुलसीदास, प्रसाद और 
निराला। निराला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि युग प्रवृत्तियों के निश्शेष हो जाने 
पर भी वे अभी तक कालातीत नहीं हुए हैं, बल्कि छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, 
प्रयोगवाद, नयी कविता नवगीत अर्थात्‌ प्रत्येक भाव-धारा से जुड़े हुए हैं। वे इनके 
प्रवर्तक माने जाते हैं और इसलिए वे आज भी प्रासंगिक हैं। वस्तुतः निराला जैसा 
निराला व्यक्तित्व हिन्दी में किसी दूसरे कवि का नहीं है। 


निराला जी ने बहुविध साहित्य का सृजन किया है। इससे उनका निरालापन भी 
प्रकट हुआ है। वस्तुतः जीवन और साहित्य, दोनों क्षेत्रों में वे निराले ही थे। उनके 
साहित्य की इस विविधरूपता और विलक्षणता से प्रेरित होकर आलोचकों ने उन्हें 
विभिन्‍न रूपों में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने 
उन्हें अध्यात्म, भक्ति, रहस्य चेतना और सांस्कृतिक निष्ठा से सम्पन्न सिद्ध किया 
है, तो डॉ. रामविलास शर्मा ने उन्हें जनवादी संघर्ष का सेनानी सिद्ध किया है। अन्य 
आलोचकों ने भी उन्हें अपने-अपने मतानुसार क्रान्तिकारी, आत्महन्ता, महाप्राण, 
साहित्य देवता, नीलकण्ठ, युग कवि, विश्वकवि आदि नाम दिये हैं। 


इन सब मत-मतान्तरों के पीछे मात्र आंशिक सत्य ही है। पूर्ण सच यह है कि 
निराला-काव्य में विभिन्‍न प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। वे कहीं एक वेदान्ती कवि 
के रूप में द्वैतादैव पर चिन्तन करते दिखाई देते हैं, कहीं शक्ति-साधना, योगाभ्यास 
और वैष्णव भक्ति से परिपूरित प्रतीत होते हैं तो कहीं रहस्य-जिज्ञासा के कारण 
भावाकुल से दिखाई देते हैं। वे स्वयं को रामकृष्ण का मानस 'प्रजापुत्र' और अभिनव 
विवेकानन्द कहा करते थे। दक्षिणेश्वर के मन्दिर में संन्यासियों की तरह गैरिक वस्त्र 
धारण करके तन्‍्त्र-साधना करते हुए उन्हें देखा गया था। उनकी अनेक कविताओं में 
इस रहस्य-दर्शन की गहरी छाप है, जैसे - 'तुम और मैं', “कौन तम के पार', 
“अधिवास', “तुलसीदास', “राम की शक्ति पूजा” आदि। निराला के दर्शन में वेदांत, 
योग, शाक्त, वैष्णव मत और समाज दर्शन के पंच स्वरों का मिश्रण है। 


निराला-काव्य का दूसरा वैशिष्ट्य है - क्रान्ति और विद्रोह। उन्होंने तोड़ती 
पत्थर, विधवा, भिक्षुक, दान, बनबेला, कुकुरमुत्ता, मेँहगू महँगा रहा, कुत्ता भौंकने 
लगा, झींगुर डटकर बोला, राजे ने रखवाली की, छोड़ दो जीवन यों न मलो, देवी 
सरस्वती आदि रचनाओं में शोषण, अन्याय और उत्पीड़न की चुनौती दी है और 
सर्वहारा या लघुमानव की व्यथा कथा कही है। 'बेला” और “नये पत्ते” की रचनाएँ 
उनकी प्रगतिशील विचारधारा की प्रतिनिधि हैं। उनका ध्येय था दरिद्रनारायण का 
वर्णन। उन्हीं के शब्दों में - 


मैंने मैं शैली अपनायी 
देखा एक दुखी निज भाई . . .। 

निराला ने व्यावहारिक जीवन में इस जनदर्शन को घटित करके दिखाया है। 
इसके कारण उन्हें अनेक प्रकार के घात-प्रतिघात झेलने पड़े, पर उनका दुर्थर्ष 
व्यक्तित्व परिस्थितियों से पराभूत नहीं हुआ। फिर उनका क्रान्ति-दर्शन एवं मोह भंग 
ही आज के चिन्तन लेखन का अनुकरणीय क्‍यों बना है? यह विचारणीय है। 

निराला जी की तीसरी देन है, व्यंग्य और वेदना का समन्वित प्रयोग। अपने 
प्रचण्ड व्यक्तित्व के बावजूद तथा अतिशय संवेदनशील होने के कारण वे अपनी 
कविताओं में जब तब शोकातुर हो उठे हैं। अवसाद और विक्षोभ उनकी रचनाओं में 
बहुशः व्यक्त हुआ है। 'सरोज स्मृति” इस भाव धारा की प्रतिनिधि कविता है। इसके 
अतिरिक्त स्नेह निर्झर बह गया है, मैं अकेला, दुख ही जीवन की कथा रही, देवी 
सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, कुल्लीभाट आदि में उनका यह दुःख दर्द सहज रूप 
से प्रस्फुटित हो उठा है। 

निराला के इस वेदनावाद की परिणति व्यंग्य विद्वूप में हुई है। वे भग्न मूर्ति 
होकर मूर्ति-भंजक बन गए और फिर व्यवस्था पर निर्मम प्रहार करते रहे। परिस्थिति 
का उपहास करते हुए वे विडन्बनाओं और विसंगतियों को स्वर देते हैं तथा विरूपण 
की शैली अपनाते हैं। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, रानी और कानी, खजोहरा, 
स्फटिकशिला, मास्को-डाइलाग्स, प्रेम संगीत आदि उनकी इसी कोटि की रचनाएँ हैं। 
इनकी गहरी छाप स्वातन्त्रयोत्तर साहित्य पर पड़ी है। यह स्मरणीय है कि छायावादी 
काव्य-धारा के विकासक्रम में निराला जी प्रेम और सौन्दर्य के कवि रहे हैं। “गीतिका', 
“परिमल”, 'तुलसीदास' और “अनामिका” की अनेक रचनाएँ उनके रागात्मक बोध 
और सौन्दर्याकन की अनन्यता की प्रमाण है, जैसे - 'सखि बसन्‍्त आया', प्रिय 
यामिनी जागी', 'मौन रही हार” आदि। इसी प्रकार देख दिव्य छवि लोचन हारे', 
“पंचवटी प्रसंग', 'पावन करो नयन” आदि कविताओं में उनकी सौन्दर्य चेतना अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुँची प्रतीत होती है। निराला जैसे स्वच्छन्द सौन्दर्य और निष्कलुष प्रेम 
के चितेरे कम ही हैं। उन्होंने जिस सत्साहस के साथ अपनी नव यौवना पुत्री के 
रूप-सौन्दर्य का वर्णन किया है, उसका एक उदाहरण विचारणीय है :- 


धीरे-धीरे फिर बढ़ा चरण 
बाल्य की केलियों का प्रांगण 
कर पार कुंज तारुण्य सुघर 
आया, लावण्य भार थर-थर 
काँपा कोमलता पर सस्वर 
ज्यों मांलकोश नव वीणा पर। 
इसी प्रकार जनक वाटिका में राम-सीता के प्रथम प्रणय का यह दृश्य कितना 
प्रांजल और व्यंजक है - 
नयनों का नयनों से गोपन, प्रिय सम्भाषण। 
पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन।। 
काँपते हुए किसलय, झरते पराग-समुदय। 
गाते खग नव-जीवन परिचय, तरु मलय-वलय।। 
स्पष्ट है कि मानव तथा प्रकृति के प्रेम और सौन्दर्य का यह प्रगल्भ चित्रण 
निराला-काव्य का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इसका प्रभाव कई युगों तक अक्षुण्ण रहेगा। 
अपने अन्तिम चरण में निराला एक आर्त्त भक्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं। 
अणिमा, आराधना और अर्चना में संगृहीत रचनाओं में पराशक्ति के समक्ष पूर्ण 
समर्पण और आत्म-विसर्जन का भाव व्यक्त करते हुए निराला जी ने वैसा कातर 
क्रन्दन किया है, जैसा तुलसीदास की “विनय पत्रिका” में दिखाई देता है। वहाँ वे अपने 
उद्धार की याचना करते हैं, गीध, गणिका आदि पुराख्यानों का उल्लेख करते हैं, 
राम-नाम जपने का संकल्प व्यक्त करते हैं और “भव से पार” पहुँचने की कामना 
करते हैं। अब उन्हें किसी के प्रति न तो आक्रोश है और न किसी प्रकार की ग्लानि। 
उनका अन्तर्मन स्वतः समाहित होता जा रहा है :- 


देख चुका जो जो आये थे चले गये। 

मैं ही क्या, सब ही तो ऐसे छले गए। 

मेरे प्रिय सब बुरे गये, सब भले गये 

मन का समाहार, करो विश्वाधार ! 

कोई नहीं और, कहीं नहीं ठौर। 

दूर सब जन पौर, करो भव से पार। 

गीतगुंज” और 'सांध्य काकली” की मरणोपरान्त प्रकाशित कविताओं में महाप्राण 

निराला जीवन के महाभारत में परास्त, यातनाओं की शरशय्या पर लेटे हुए, अनुभव 
सिद्ध पितामह भीष्म की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो आत्मोन्‍नयन और मनःशमन के 
लिए तत्पर हैं तथा व्यग्र-उदग्र भी। यह उदात्त बोध उनके साहित्य की चिरस्थायी निधि 
है। 


तात्पर्य यह है कि प्रणण और सौन्दर्य, रहस्य एवं दर्शन, व्यंग्य तथा विद्रोह, 
भक्ति एवं अध्यात्म, दर्प एवं विषाद ये पंचस्वर निराला के काव्य में समानान्तर 
प्रोदभासित हुए हैं। इसलिए उन्हें किसी एक रंग में नहीं रँगा जा सकता है। 
निराला की देन काव्य-कला क्षेत्र में सर्वोपरि है। उन्होंने एक ओर तत्सम, 
परिनिष्ठित और टकसाली भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ “राम की शक्तिपूजा' 
की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं :- 
आज का, तीक्ष्ण शर विघृत क्षिप्रकर वेग प्रखर, 
शत सेल संवरण शील नील नभ गर्जित स्वर, 
रावण विरुद्ध प्रव्यूह क्रुछ कपि विषम हूह; 
प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, 
रावण वारण राघव लाघव गत युग्म प्रहर, 
उद्धत लंका-पति मर्दित कपि दल बल विस्तर।। 
यह संघटित, भावसंकुल और समस्त पदावली निराला के भाषाधिकार की सूचक 
है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ओज और माधुर्य गुण से सम्पन्न अत्यन्त परिष्कृत 
और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है। संगीतात्मकता और नाद व्यंजना उन्हें बहुत 
प्रिय है। निश्चय ही वे शब्द सचेत कवि हैं। दूसरी ओर बोलचाल की जन भाषा की 
भी उन्होंने पहल की है। कविता में व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ, आत्मकथ्य और आंचलिक 
प्रयोग उन्हीं की देन है, जिसका विकास भवानी प्रसाद मिश्र धूमिल - नागार्जुन रघुवीर 
आदि में हुआ है। निराला की भाषा में खड़ी बोली, ब्रज, संस्कृत और बाँग्ला इन पाँच 
भाषाओं के स्वर मुखरित हुए हैं। 
घन्दोविधान के क्षेत्र में निगाला का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने एक ओर 
मुक्त छन्द का प्रवर्तन किया है और दूसरी ओर “तुलसीदास” जैसे अन्तर-तुकान्त 
बहुआयामी, दुस्साध्य छन्‍्द की रचभा की है। यही नहीं, उन्होंने “गीतिका' में लोकगीत, 
लोक धुन और शास्त्रीय संगीत का सामंजस्य किया है। “बेला” में उन्होंने उर्दू गजलों 
और बहरों का पद, प्रवर्तन किया है। इसके अतिरिक्त धनाक्षरी, दोहा, सोरठा, 
चौपाई, पैरोडी, कुण्डलियाँ, तुकान्त, तुक्तक, अतुकान्त आदि सब छन्दों को कवि ने 
आजमाया है । उन्होंने खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, अवधी, भोजपुरी, संस्कृत, बाँग्ला, 
अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी यत्र-तत्र रचनाएँ की हैं। वे खण्डकाव्य, लम्बी कविता, 
गीत, गीति-नाटय और मुक्तक अर्थात्‌ पंच शिल्पों में सिद्धहस्त रहे हैं। उनकी 
रचनाओं में मार्दव भी है और महाप्राणत्व भी । वे श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र और शान्त 
इन पांच रसों में विशेष सिद्धहस्त हैं। रूपक बिम्ब, प्रतीक, कल्पना और सपाट-बयानी 
इन सबमें उनकी गति है। निष्कर्ष यह है कि निराला वस्तुतः हिन्दी कविता के पंचम 
* स्वर हैं। यही नहीं, आधुनिक सर्जनगा और चिन्तना के केन्द्र बिन्दु हैं वे। हिन्दी 


काव्योपवन में उनका वासंती स्वर युग युगान्तरों तक अनुगुंजित होता रहेगा, ऐसी मेरी 
मंगलाशा है। 

इस कृति में शताब्दि पुरुष निराला की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित करने 
का प्रयास किया गया है। आशा है, इस कृति द्वारा उनके अध्ययन का परिविस्तार 
होगा। 

इसके प्रकाशन में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने जो रुचि प्रदर्शित की है, तदर्थ 
में आभार व्यक्त करता हूँ। 


वासंती नवरात्र, २००२ ै सूर्यप्रसाद दीक्षित 
'साहित्यिकी' 

डी-५४, निराला नगर, 

लखनऊ-२२६०२० 
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निराला का प्रामाणिक जीवन-वृत्त 


निराला की वैसवारी वंश-परम्परा उनके पितामह सिघारी पंडित (शिवाधारी) से 
शुरू होती है। शिवाधारी सरल तथा कर्मठ व्यक्ति थे। वे खेती करते थे और अपने 
सरल स्वभाव के कारण सर्वप्रिय थे। उस समय गढ़ाकोला में भगवानदीन दुबे नामक 
एक ताल्लुकेदार थे। सिधारी पंडित की सरलता तथा विपन्नता से प्रभावित होकर 
उनके बड़े लड़के गयादीन को उन्होंने अपने यहाँ नौकर रख लिया था। कुछ समय 
बाद ताल्लुकेदार के एक घोड़े ने गयादीन का दाहिना हाथ काट लिया। इस पर 
ताल्लुकेदार ने सिघारी पंडित के नाम पाँच बीघे भूमि का माफीनामा लिख दिया था। 


: सिधारी पंडित के चार पुत्र थे - गयादीन, अयोध्या प्रसाद (अथवा जोधा), 
रामसहाय तथा रामलाल। घर की गरीबी से तंग होकर राम सहाय महिषादल (बंगाल) 
जाकर जमादार हो गए। बाकी तीनों गाँव में ही रहे। सिघारी पंडित के दो पुत्रियाँ थीं 
- सुखरानी तथा जनकदुलारी। कालक्रम में अयोध्या प्रसाद के बदलू प्रसाद नाम का 
एक पुत्र हुआ और पं. रामसहाय के सुर्जकुमार नाम का। 


निराला के पिता पं. रामसहाय का विवाह चाँदपुर (फतेहपुर) के निवासी पं. 
महेश प्रसाद द्विवेदी की कन्या रुक्मिणी देवी के साथ हुआ था। रामलाल की पत्नी 
रुक्मिणी देवी की बहन थी, शायद इसीलिए राम सहाय तथा रामलाल में अपेक्षाकृत 
अधिक घनिष्टता थी। रामसहाय स्वभाव से सैनिक थे। वे शरीर तथा चरित्र की दृढ़ता 
पर बहुत ध्यान देते थे। अपनी आय से वे बराबर भाइयों की सहायता करते रहते 
थे। रामसहाय एक धार्मिक पुरुष थे। हनुमान उनके इष्टदेव थे। वे रूढ़ियों के कट्टर 
विरोधी थे, किन्तु जातीय संस्कीरों में पूर्ण निष्ठा रखते थे। ऊपर से वे कठोर थे, 
लेकिन मन से कोमल। अपने कर्तव्य के प्रति वे धर्म की सीमा तक सावधान रहते 
थे। पं. राम सहाय सौ सिपाहियों पर जमादार थे। उन्हें पहलवानी का शौक था। वे 
दाढ़ी रखते थे और अपनी रोबदार सैनिक वेशभूषा में राजपूत जैसे लगते थे। 
अनुशासन प्रिय तो वे गजब के थे और अपनी आज्ञा की उपेक्षा सहन नहीं कर पाते 
थे। 

निराला की माँ रुक्मिणी देवी का रंग साँवला, शरीर. औसत स्थूल, कद मझोला, 
आँखें बड़ी तथा मुखाकृति आकर्षक थी। वे सात्विक स्वभाव की धर्मप्राण वैष्णवी महिला 
थीं। उनमें अपने पति से प्रति गहरी सेवा-भावना थी। 


निराला का जन्म महिषादल में ही माघ शुक्ल ११, संवत्‌ १६५३ तदनुसार २१ 
फरवरी, १८६६ दिन मंगलवार को हुआ था। पुरोहित के विचार से निराला मंगली 
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थे और उनकी जन्मकुण्डली में दो विवाहों का योग था। बाबा ने इनका नाम सुर्जुकुमार 
रखा था। अपने इकलौते पुत्र के जन्म पर पं. रामसहाय ने विशेष आयोजन किया था। 
बच्चे के लिए अनेक प्रकार की मनौतियाँ की गयी थीं। रुक्मिणी देवी प्रसूतिगृह से ही 
बीमार होकर निकली थीं, इसलिए अपनी संतान की सेवा का सुख अधिक समय तक 
नहीं भोग सकीं | सुर्जकुमार ढाई वर्ष का था कि उनका देहान्त हो गया। माँ की मृत्यु 
के उपरान्त बच्चे के पालन-पोषण का दायित्व पिता पर आ गया। पं. रामसहाय 
महिषादल के राजपरिवार में एक प्रतिष्ठित कर्मचारी थे। राजपरिवार के सदस्य तक 
उनके बच्चे को स्नेह प्रदान करते थे। एक पिता के रूप में पं. रामसहाय अपने पुत्र 
में जिस प्रकार का चरित्र ढालना चाहते थे, उसके लिए उन पर विशिष्ट दायित्व आ 
पड़ा था। पिता के प्यार-दुलार से सुर्जकुमार का बचपन राजकुमार की भाँति बीत रहा 
था। पिता शिक्षा की अपेक्षा बच्चे के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे रहे थे। अतः ढेरों 
खिलौने सुर्जकुमार के इर्द-गिर्द पड़े रहते थे। आत्यंतिक प्यार के कारण बालक स्वभाव 
से नटखट और जिदृदी हो चला था। पुत्र में ढल रहे इस अनियंत्रित चरित्र के प्रति 
पिता का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। निदान, पाँच वर्ष की अवस्था में सुर्जकुमार 
को बँगला पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा' गया। 

निराला की किशोरावस्था (आठ वर्ष की अवस्था) में पं. रामसहाय गढ़ाकोला 
आये और धूमधाम से सुर्जकुमार का यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न किया। गढ़ाकोला में 
उस समय ताल्लुकेदार भगवानदीन दुबे के यहाँ एक पतुरिया रहती थी, जिसका 
स्वभाव बड़ा स्नेहपूर्ण था। वह सुर्जकुमार को बहुत प्यार करती थी। सुर्जकुमार को भी 
उसका मातृवत प्यार पसंद था, अतः वे उसके द्वारा दी गयी वस्तुएँ सहजतः खा पी 
लेते थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पिता पं. रामसहाय ने पुत्र को सावधान किया कि 
अब पतुरिया का छुआ हुआ कुछ भी खाने से तुम्हारा ब्राह्मण धर्म नष्ट होगा, लेकिन 
सुर्जकुमार ग्रामीण मित्र फतेहबहादुर, समशेरबहादुर तथा उनकी बहन परागा आदि के 
पास बराबर पतुरिया के यहाँ जाते रहे। इस अपराध के लिए वे अपने पिता द्वारा 
मारे-पीटे भी गये। 

किशोरावस्था में सुर्जकुमार को सैर सपाटे का बड़ा शौक था। सुर्जकुमार की 
प्रारम्भिक शिक्षा पूरी हुई तो १३ सितम्बर, १६०७ ई. को महिषादल स्कूल की 
प्रवेशिका कक्षा ८, सेक्शन बी में सुर्जकुमार का नाम लिखा गया। उम्र दो साल बढ़ा 
कर लिखायी गयी। आठवीं कक्षा में पढ़ते हुए सुर्जकुमार सबसे कमजोर छात्र थे। 
उनका मन पुस्तकीय शिक्षा में न लगकर इन्द्रजाल की क्रियाओं की ओर उन्मुख हो 
गया था। राजपरिवार के सान्निध्य एवं महिषादल की नैसर्गिक सुषमा के कारण 
सुर्जकुमार का मन कल्पनाशील हो गया था। वे पहलवान, नेता, अभिनेता तथा खिलाड़ी 
बनने की इच्छा करने लगे। उनकी स्मरण-शक्ति अद्भुत थी। दो-तीन बार पढ़ने पर 


* ही उन्हें श्लोक तथा छंद कंठस्थ हो जाते थे, किन्तु पाठ्य पुस्तकें नहीं। 


निराला का प्रामाणिक जीवन-वृत्त ३ 


सुर्जकुमार की अनियंत्रित गति-मति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पिता ने 
ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह पं. रामदयाल द्विवेदी की आत्मजा मनोहरा 
देवी के साथ कर दिया। पं. रामदयाल द्विवेदी मूल निवासी चाँदपुर (फतेहपुर) के थे, 
लेकिन अपनी ससुराल डलमऊ, जिला रायबरेली में रहते थे। सुर्जकुमार का विवाह 
डलमऊ में ही सम्पन्न हुआ था। सुर्जकुमार के श्वसुर पं. रामदयाल द्विवेदी सीधे सरल 
व्यक्ति थे। उदारता के कारण लोग उनको “राजा” कहते थे। सुर्जकुमार की सास 
पार्वती देवी लम्बे कद, गौरवर्ण एवं सतेज व्यक्तित्व वाली देवी थीं। अपने दामाद 
सुर्जकुमार के लिए उनके हृदय में अगाध मातृत्व था। सुर्जकुमार अपनी सास को 
अम्मा कहते थे। अम्मा की असीम ममता के कारण सुर्जकुमार को गढ़ाकोला तथा 
डलमऊ के दो परिवारों में रमने-विचरने के सहज अवसर प्राप्त थे। 


... निराला की पत्नी मनोहरा देवी अपनी माँ पार्वती देवी की पूर्ण अनुकृति थीं। 
उनमें पति के प्रति असीम भक्ति थी। उन्हें हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान था। वे 
“रामचरित मानस” का पाठ नियमित रूप से करती थीं। पड़ोसियों के पत्र लिखना, 
पढ़ना, ढोलक पर छंद, भजन, गजल, दादुरा, कजली आदि गाना, पारिवारिक उत्सवों 
में भाग लेना, खड़ी बोली हिन्दी बोलना तथा ब्रष्टान्तों के माध्यम से वार्ता करना उनकी 
प्रमुख रुचियाँ थीं। खड़ी बोली का प्रारंभिक ज्ञान और उसके साथ संगीत का शौक 
निराला को अपनी पत्नी श्रीमती मनोहरा देवी से ही प्राप्त हुआ था। श्रीमती मनोहरा 
देवी अपने पति सुर्जकुमार को एक आदर्श पुरुष बनाने के लिए सदैव कृतसंकल्प रहीं। 
सुर्जकुमार जब भी अपनी ससुराल डलमऊ में रहते थे, वे निरन्तर उन पर सतर्क 
निगाह रखती थीं। मनोहरा देवी को सुर्जकुमार का दार्शनिक स्वभाव प्रिय था। वे अपनी 
चिन्ता किये बिना पति को सौन्दर्य, संगीत तथा साहित्य-की ओर प्रेरित करती रहती 
थीं। विवाहोपरान्त श्रीमती मनोहरा देवी अपने पति कें साथ महिषादल गयीं और पति 
तथा श्वसुर की सेवा का सुख भोगा, लेकिन सुर्जकुमार ऐंट्रेस में फेल हो गये, तब 
उन्होंने भी पति के साथ महिषादल से निष्कासन का दंड भोगा। सुर्जकुमार की उपेक्षा 
की जब वे शिकार हुईं, तब भी अपने पति की प्रतिष्ठा के प्रति सदैव सचेत रहीं। 
श्रीमती मनोहरा देवी से सुर्जकुमार को रामकृष्ण (१६१४ ई.) नामक पुत्ररत्न तथा 
सरोज नामक पुत्री (१६१७ ई.) प्राप्त हुई। सन्‌ १६१८ की संक्रामक बीमारी में 
मनोहरा देवी का असामयिक निधन हो गया और तभी सुर्जकुमार में महाप्राण निराला 
बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। 

पत्नी की मृत्यु के उपरान्त पर्याप्त समय तक सुर्जकुमार डलमऊ में रहे। वहाँ 
उनकी दिनचर्या थी श्मशान घाट की रेत से चूड़ियों के टुकड़े बीनना, अवधूत टीले 
पर बैठ कर भौतिक तथा आध्यात्मिक चिंतन करना और कुल्लीभाट की अछूत 
पाठशाला में बच्चों को आदर्श पाठ पढ़ाना। सुर्जकुमार का यह डलमऊ प्रवास उनकी 
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आत्मा में एक जुझारू पुरुष की चेतना का सृजन कर रहा था। यही वह कालखण्ड 
था, जिसने सुर्जकुमार में अपनी अस्मिता के संकल्पों का बीजारोपण किया। पत्नी की 
मृत्यु ने संसार की क्षणभंगुरता का दिव्य ज्ञान प्रज्यलित कर दिया था। यही वह दौर 
था, जब बँगला भाषा के क्षितिज पर विराजमान गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 
महिमामण्डित आकृति और मनोरमा देवी की संगीतलहरी तथा खड़ी बोली ज्ञान से 
उन्हें प्रेरणा मिली। सन्‌ १६१८ ई. में सुर्जकुमार ने अपने में एक स्वप्न पुरुष गढ़ने 
का कार्य शुरू किया। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि उन पर संयुक्त परिवार के 
निर्वाह का भारी दायित्व है। सिर पर से पिता की छाया उठ चुकी थी। गढ़ाकोला और 
डलमऊ तक ही सुर्जकुमार की दुनिया सीमित थी, अतः लोक दायित्व ने सुर्जकुमार 
को पुनः महिषादल की ओर उन्मुख किया। 


“महिषादल के राजा संत्ती प्रसाद गर्ग से सुर्जकुमार का पारिवारिक संबंध था। 
वहाँ उन्हें चिट्ठी पत्री लिखने, तहसील की वसूली और कचहरी (अदालत) का कार्य 
सौंपा गया, किन्तु सुर्जकुमार आठ पहर में आधे समय स्वप्न-लोक में रहते और आधे 
समय प्रत्यक्ष संसार में। इसी समय सुर्जकुमार की भेंट भगवान रामकृष्ण परमहंस के 
शिष्य स्वामी प्रेमानंद से हुई | प्रेमानंद जी के व्यक्तित्व से सुर्जकुमार बहुत प्रभावित हुए। 
सर्जुकुमार के लिए राजा की नौकरी साधन थी, साध्य न थी। पारस्परिक विवादों में 
पड़ कर सन्‌ १६२१ ई. में सुर्जकुमार नौकरी छोड़ कर गढ़ाकोला आ गये। 

सन्‌ १६२१ ई. में सम्पूर्ण देश में गांधी की आँधी चल रही थी। विदेशी वस्त्रों 
की होलियाँ जल रही थीं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक असहयोग आन्दोलन चल 
रहा था। सुर्जकुमार को इस नवजागरण ने अनुप्राणित कर दिया। अब तक सुर्जकुमार 
बँगला, संस्कृत तथा हिन्दी की कालजयी कृतियों से परिचित हो चुके थे। उनकी आत्मा 
में जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धा भक्ति का अंकुरण हुआ तो 
गढ़ाकोला आने से पूर्व महिषादल से ही उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रथम 
प्रणाम-परिचय का पत्र लिखा। फिर नौकरी छोड़ कर जब वे गढ़ाकोला आए, तब तक 
उनका अपना जीवन लक्ष्य भी निश्चित हो चुका था। वह लक्ष्य था - आनंद लाभ। 


निराला के साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ ७-८ वर्ष की अवस्था में ही हो गया 
था। बचपन में ही वे बँगला में कविता करने लगे थे। १४ वर्ष की अवस्था से वे संस्कृत 
में पद-रचना करने लगे थे। सन्‌ १६२२ ई. में गरीबी से त्रस्त होकर सुर्जकुमार 
गढ़ाकोला से पुनः महिषादल गये और उन्होंने अल्पकाल के लिए फिर नौकरी की। 
इसी समय सुर्जकुमार ने कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले पत्र समन्वय” के लिए 
'भारत में श्री राम कृष्ण अवतार' लेख लिखा। इस एक मात्र लेख ने सुर्जकुमार में 
“निराला” की संभावना को उजागर कर दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा 


... स्वामी माधवानंद जैसे विद्वानों ने लेख की प्रशंसा की और तब दिवेदी जी की संस्तुति 
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पर समन्वय” पत्र में सुर्जकुमार का सुयोग बैठ गया। वे नौकरी छोड़ आए थे। सन्‌ 
१६२२ ई. की बरसात में सुर्जकुमार कलकत्ता के 'समन्वय कार्यालय” से सम्बद्ध हो 
गये। इस समय तक सुर्जकुमार की लेखनी अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बीज बो 
चुकी थी। सन्‌ १६२० ई. की 'प्रभा” में उनकी पहली कविता “जन्मभूमि” तथा दिसम्बर 
१६२० ई. की “सरस्वती” में “बँगला भाषा का उच्चारण” गद्य रचना प्रकाशित हो चुकी 
थी। तत्कालीन कई हिन्दी पत्रिकाएँ - माधुरी, प्रभा, समन्वय तथा सरस्वती सुर्जकुमार 
की प्रतिभा से परिचित हो गयी थीं। सुर्जकुमार ने बंगीय प्रभाववश अपने को सूर्यकान्त 
त्रिपाठी लिखना प्रारम्भ कर दिया था। 

“समन्वय” (१६२२-१६२३ ई.) बागबाजार, कलकत्ता के 'उदबोधन कार्यालय! 
से निकलता था। इसके सम्पादक स्वामी माधवानंद थे और सहायक थे सूर्यकान्त 
त्रिपाठी । इस बीच वे वैदांतिक दार्शनिक हो चले थे। वे न केवल समन्वय” के संपादन 
में सहयोग देते, वरन्‌ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह हिन्दी भाषा को समृद्ध 
बनाने के लिए विविध प्रकार के लेख लिखते। इसी समय सूर्यकान्त हिन्दी के कई 
वरिष्ठ साहित्यकारों के सम्पर्क में आए। बंगला के नाटककर गिरीश घोष से प्रेरित 
होकर उन्होंने इसी बीच “पंचवटी प्रसंग” नाम का गीत नाट्य लिखा। 


सूर्यकान्त को “निराला” बनाने का श्रेय 'मतवाला” को है। समन्वय” में रहते हुए 
सूर्यकान्त त्रिपाठी अपनी प्रतिभा प्रमाणित कर चुके थे। कलकत्ता के धनाढूय हिन्दी 
प्रेमी बाबू महादेव प्रसाद सेठ एक हिन्दी साप्ताहिक निकालने की योजना बंनां रहे थे। 
उनके साथ थे शिवपूजन सहाय और मुंशी नवजादिक लाल। चूँकि अब तक सूर्यकान्त 
त्रिपाठी की जय दुंदभी हिन्दी जगत में बज चुकी थी, अतः महादेव प्रसाद सेठ तथा 
शिवपूजन सहाय ने सूर्यकान्त त्रिपाठी को “निराला” उपनाम देकर “मतवाला” के 
सम्पादक मण्डल में शामिल कर लिया। 
'मतवाला' का प्रथम अंक रविवार, श्रावणी पूर्णिमा, २६ अगस्त १६२३ ई. को 
प्रकाशित हुआ। मुखपृष्ठ पर नटराज का चित्र और सूर्यकान्त त्रिपाठी द्वारा लिखित 
मोटो था - 
“अमिय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला। 
पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला।' 
इस मुखपृष्ठ पर दो कविताएँ छपीं। एक के प्रणेता - "पुराने महारथी” (छद्मनाम 
से निराला) तथा दूसरी के प्रकट रूप से “निराला” थे। 'मतवाला” के अठारहवें अंक 
में पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” के नाम से जब “जुही की कली” प्रकाशित हुई थी 
तो चारों ओर तहलका मच गया था, किन्तु तभी १६२४ ई. में “श्री भावुक' के “भावों 
की भिड़ंत” लेख के कारण निराला जी “मतवाला” से अलग हो गए। इस अल्पकाल 
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में निराला को जहाँ शिवपूजन सहाय तथा मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव जैसे 
शुभचिंतक मिले, वहीं हिन्दी काव्य में उनकी अपनी पहचान बन गयी। सन्‌ १६२४ 
ई में निराला जी 'मतवाला” छोड़ कर पुनः गढ़कोला लौटे। आगे के दो-ढाई वर्षों तक 
अस्थिरता बनी रही। वे कई बार कलकत्ता गये। महादेव सेठ के आग्रह पर “मतवाला' 
में फिर लिखना प्रारम्भ किया, साथ ही उन्होंने पापुलर ट्रेडिंग कं. के लिए “भक्तध्रुव', 
“भक्तप्रहलाद” तथा “महात्मा भीष्म” जैसी पुस्तकें लिखीं। सन्‌ १६२८ ई. में वे इतने 
बीमार हुए कि गोदान तक की नौबत आ गयी। एक बार “मतवाला' कार्यालय में इतना 
विवाद बढ़ा कि मारपीट तक की हालत हो गयी। इन घटनाओं से निराला का हृदय 
बहुत विदीर्ण हुआ और उन्होंने पुत्र रामकृष्ण को अपने मित्र चन्द्रशेखर शास्त्री के पास 
छोड़कर कालीघाट में गैरिक वस्त्र पहन कर संन्यास ले लिया, किन्तु संघर्ष से यह 
पलायन निराला को संतुष्ट नहीं कर सका। उन्हें पुत्री सरोज के प्रति दायित्व का बोध 
हुआ और वे पुनः गृहस्थ वेश और धर्म धारण कर रामकृष्ण के साथ गढ़ाकोला लौट 
आये। 


लखनऊ प्रवास (१६३०-१६४२) के बीच निराला ने जम कर स्वतंत्र लेखन 
कार्य किया। इसी वर्ष निराला ने गाव आकर अपनी पुत्री सरोज का विवाह अपने एक 
शिष्य शिव स्वरूप द्विवेदी के साथ कर दिया और लखनऊ लौट कर चालीस रुपये 
प्रतिमाह पर “सुधा” का संपादन भार ले लिया। निराला के स्पर्श से 'सुधा” हिन्दी की 
श्रेष्ठ पत्रिका बन गई, किन्तु यहाँ निराला के निवास-की कोई निश्चित व्यवस्था न थी। 
कभी इस होटल में, कभी उस होटल में और कभी गंगा फाइन आर्ट प्रेस में। कुछ 
दिन ५८, नारियल वाली गली के एक कमरे में किराए पर रहे। यह नारियल वाली 
गली का कमरा भी निराला का स्थायी निवास न बन सका और मकबूल गंज, 
भूसामंडी, हाथी खाना, चरस की मंडी तक निराला भटकते रहे। सन्‌ १६३१-३२ ई. 
में वे पुन: कलकत्ता गये। उन्होंने “रंगीला” पत्र का संपादन शुरू किया और “मजलिस' 
स्तम्भ से विरोधियों एवं साहित्यिक विकृतियों की खबर ली। पुनः लखनऊ लौटकर 
दुलारे लाल भार्गव की साहित्यिकता का पोषण किया। इसी लखनऊ प्रवास में 
रामविलास शर्मा, कुँवर, चन्द्र प्रकाश सिंह, उमाशंकर बाजपेई, 'पढ़ीस” जी, गंगा प्रसाद 
मिश्र, लक्ष्मीशंकर मिश्र “अरुण”, रामरतन भटनागर आदि निराला के सम्पर्क में आये, 
जिसे “निराला मण्डल” कहा गया। लखनऊ के बारह वर्षीय प्रवास में निराला ने श्रेष्ठ 
लेखन किया अर्थात्‌ 'अप्सरा', 'अलका', “निरुपमा', 'प्रभावती', “चमेली” नामक 
उपन्यास लिखे, लिली, सखी”, 'सुकुल की बीबी” कहानी संग्रह तथा 'प्रबंधपदूम” और 
'प्रबंध प्रतिमा” नामक निबंध संग्रहों का सृजन किया, 'कुल्लीभाट” तथा “बिल्लेसुर 
बकरिहा” भेंट की और 'गीतिका', “अनामिका” (द्वितीय) 'परिमल', तुलसीदास” तथा 
'कुकुरमुत्ता” जैसी काव्य कृतियों का प्रणयन किया। उन्होंने सुधा, भारत, जागरण, 
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अभ्युदय, चाँद, हंस, चकल्लस, उच्छूृंखल, रूपाभ, वंदना तथा विचार जैसी पत्र-पत्रिकाओं 
को अपनी रचनाओं द्वारा अर्थवत्ता प्रदान की। अर्थाभाव प्रायः बना रहता, क्योंकि उन 
पर अपने भतीजों और पुत्र रामकृष्ण की पढ़ाई का बोझ था। इसी प्रवास काल में 
श्रावण शुक्ल प्रथमा सन्‌ १६३५ को सरोज की मृत्यु हो गयी और “सरोज-स्मृति” जैसी 
महान रचना लिखी गयी। 

निराला का प्रायः साहित्यिक विरोध होता रहा। मुख्य कारण था, उनकी 
स्पष्टवादिता तथा निर्भीकता। इस विरोध के अग्रणी थे बनारसीदास चतुर्वेदी। वर्तमान 
धर्म' पर उन्होंने अक्टूबर १६३२ ई. के विशाल भारत! में “साहित्यिक सन्निपात' 
नामक लेख लिखा। “वर्तमान” (कानपुर) के संपादक रमाशंकर अवस्थी ने 'मनसुखा' 
में, चन्द्रबली पाण्डेय ने सरस्वती” में तथा पद्मसिंह शर्मा ने (विशाल भारत” में निराला 
की तीखी आलोचना की। रामदास गौड़, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, बालकृष्ण राव आदि 
ने वर्तमान धर्म” को पागल का प्रलाप और “विकृत मस्तिष्क की उपज' की संज्ञा दी। 
बनारसीदास ने 'सन्‌ ३४ का बौड़मपन” लिख कर आत्मशांति प्राप्त की। ज्योतिप्रसाद 
“निर्मल” ने अभ्युदय में पंत, प्रसाद और निराला” लेख लिख कर विद्ेषपूर्ण आक्षेप 
निराला पर किये। भुवनेश्वर ने माधुरी (१६३६) में “श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला” 
शीर्षक लेख लिख कर “बकवास” की और अन्ञेय ने 'विश्वभारत क्वार्टर्ली” में “निराला 
इज आलरेडी डेड” की घोषणा की। निराला उस समय भूसामंडी वाले घर (लखनऊ) 
में थे। नंददुलारे बाजपेई उस समय “भारत” के संपादक थे। उनकी सहानुभूति चूंकि 
निराला के पक्ष में थी, अतः उन्हें भारत” से हटवा दिया गया था। 


लखनऊ प्रवास में ही १ जुलाई १६३८ ई. चरस की मंडी में निराला ने रामकृष्ण 
का दूसरा विवाह डलमऊ के पं. गयादीन मिश्र की पुत्री शिवदुलारी देवी के साथ किया। 
“चकल्लस' में निमंत्रण पत्र प्रकाशित हुआ - 
आशा है आप सब 
पधारेंगे अवश्य ही, 
तथा चमकायेंगे चार चाँद 
चरस की मंडी में। 
इसी बीच निराला ने हिन्दी के विषय में गांधी तथा जवाहरलाल से बातें की। 
वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हुए। लखनऊ, 
बाँदा, मेरठ, मौरावाँ, बरेली आदि के कवि-सम्मेलनों तथा बनारस, शिमला, कलकत्ता, 
फैजाबाद आदि के हिन्दी साहित्य सम्मेलनों में वे गए। कुछ समय के लिए १६४१-४२ 
में वे काशी के दुर्गाकुण्ड में पं. नंददुलारे बाजपेई के साथ रहे। जून १६४२ में वे कर्वी 
(बाँदा) की भरकोरा पहाड़ी पर रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें मलेरिया हो गया 
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और श्रीनारायण चतुर्वेदी उन्हें प्रयाग लिवा लाये। सन्‌ १६४५-४७ में निराला उन्नाव 
के चौधरी राजेन्द्र शंकर के यहाँ आ गये, जहाँ श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा तथा 
उनके पुत्र अजीत प्रताप ने निराला की सेवा श्रद्धायुक्त मन से की। युग मंदिर, उन्‍नाव 
से ही कुकुरमुत्ता', 'बिल्लेसुर बकरिहा” तथा “अणिमा” का प्रकाशन हुआ। 
प्रयाग का अंतिम प्रवास (१६४३-१६६१ ई.) बड़ा त्रासद रहा। कर्वी की 
प्राणघातक बीमारी के समय श्रीनारायण चतुर्वेदी निराला को प्रयाग लाये, तब वे कुछ 
समय के लिए भगवती प्रसाद बाजपेयी के यहाँ भी रहे। बाद में मसुरियादीन पंडा के 
यहाँ किराये का कमरा लेकर दारागंज में रहने लगे। आगे महादेवी वर्मा के प्रयास 
से चार-पाँच माह के लिए साहित्यकार संसद-भवन में रुके। अंत में सन्‌ १६५० से 
१६६१ तक दारागंज में कलाकार कमलाशंकर सिंह के यहाँ रहे। कमलाशंकर सिंह 
के कमरे में निराला ने अपने जीवन के बारह वर्ष व्यतीत किये। सन्‌ ४३ से लेकर 
सन्‌ ४६ तक प्रयाग में निराला ने ऐसी यातनाएँ झेलीं, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 
आत्महत्या का कारण बन सकती थीं। कंट्रोल का समय था। राशन, चीनी, कपड़ा, 
तेल सभी का अकाल था। निराला प्रायः लुंगी मारे, नंगे बदन ही दारागंज की सड़कों 
पर घूमते और अँधेरे में रहते। निराला का प्रयाग-प्रवास सहज मानवीय विश्लेषण की 
परिधि से परे है। सन्‌ ४४ तक उनकी देह काफी रुग्ण हो गयी थी। वे यदाकदा 
कविताएँ लिखते, अनुवाद करते, उपन्यास रचते, किन्तु प्रायः अधूरे। चोटी की 
पकड़”, 'काले कारनामे', 'अर्चना', आराधना', “गीतगुंज', बेला” आदि इसी बीच की 
देन हैं। इस अवधि में निराला ने अबोहर साहित्य सम्मेलन तथा लाहौर, मुजफ्फरपुर 
(बिहार), जबलपुर, आरा, दिल्‍ली आदि के साहित्य सम्मेलनों में भाग लिया। वे 
ग्वालियर, मैनपुरी, काशी, आगुरा, कलकत्ता, फतेहपुर, मुराद मऊ आदि के 
अभिनंदन समारोहों में गये। कुछ विशेष अवसरों तथा व्यक्तियों के अतिरिक्त 
प्रयाग-प्रवास में नेहरू के नगर में निराला की जो उपेक्षा हुई, उनकी मानसिकता के 
साथ जो कुछ घटित हुआ और निराला ने जो कुछ भोगा, उसका विश्लेषण बड़ा 
कृष्टकर है। 
अवसान की बेला सन्निकट थी। ५ अप्रैल, १६५४ ई. को कमलाशंकर सिंह ने 
यह वक्तव्य पत्रों को भेजा - “निराला का शरीर टूट रहा है। वे मन ही मन दुखी 
रहते हैं, पर अपना दुख प्रकट नहीं करते। उनका दाहिना हाथ बिलकुल नहीं उठता। 
कु त॑-लुंगी पहनने में असुविधा होती है। दाएँ पैर की गाँठों में दर्द होता रहता है।” 
“निराला एक ओर हार्निया और दूसरी ओर आंत्रशोथ, जलोदर आदि रोगों से ग्रस्त 
.थे। उनको केन्द्रीय सरकार द्वारा गुप्त रूप से १००/- मासिक की सहायता दी जाती 
थी। हार्निया का आपरेशन तथा अन्य रोगों की चिकित्सा की उच्चतम व्यवस्था की जा 
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सकती थी, किन्तु महाकवि निराला या तो अपने को पराजित मानकर सरकार की 
शरण में जाने को तैयार न थे या उनकी सेवा में लगे निकटतम मित्र यह नहीं चाहते 
थे कि निराला को महाप्रयाण पर भेजने का श्रेय किसी अन्य को प्राप्त हो। इसी 
रुग्णावस्था में रूसी विद्वान वारान्निकोव निराला को देखने गये। लेकिन फिर भी 
निराला के लिए जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। सन्‌ ६१ की बरसात में फिर 
पैर सूजे। उन्होंने सिर के बाल बनवा दिये। दाढ़ी रहने दी। मांसाहार नितांत वर्जित 
था। १३ अक्टूबर ६१ ई. को चूल्हे के सामने कुर्सी डाल कर चार घण्टे तक वे वैदिक 
भोजन पकाते रहे। १५ अक्टूबर १६६१ ई. दिन रविवार को प्राप्त: ६ बजकर २३ 
मिनट पर निराला ने पार्थिक शरीर त्याग दिया। उनकी शवयात्रा में हर तबके के लोग 
सम्मिलित हुए। संगम में अस्थि प्रवाह हुआ और फिर “रवि हुआ अस्त'। 

निराला का यह जीवनवृत्त अनेक मिथकों से ग्रस्त हो गया है। भक्तों ने उन्हें 
“'लीजेण्डरी करेक्टर' बना दिया है। चारों ओर मन गढ़न्त संस्मरणों की भरमार है। 
उनकी दानशीलता और विलक्षणता के न जाने कितने कपोल-कल्पित किस्से जन-जन 
में गूँज रहे हैं। ये जनश्रुतियाँ एक ओर उनके “जनकवि' होने का साक्ष्य देती हैं, दूसरी 
ओर ये प्रामाणिक जीवन शोध में बाधा भी पहुँचाती हैं। डॉ. रामविलास शर्मा ने इनका 
पर्याप्त निराकरण किया है, किन्तु कई नए पूर्वग्रह भी डाल दिए हैं। वस्तुस्थिति यह 
है कि लखनऊ प्रवास के ही वे साक्षी रहे हैं। उनकी जीवनी में अन्तरंगता की झलकियाँ 
हैं। आवश्यकता यह है कि निराला को आधिदैवत स्तर के नीचे लाकर मात्र मानव 
के रूप में प्रस्तुत किया जाए। एक सहज मानव ! जिससे बड़ा और कोई नहीं होता। 
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निराला की काव्य यात्रा १६२० से १६६२ तक व्याप्त है। इस बीच उनके १ 
दर्जन काव्य ग्रन्थ प्रकाशित हुए - अनामिका (१६२३), परिमल (१६२६), तुलसीदास 
(१६३४), गीतिका (१६३५), कुकुरमुत्ता (१६४०), अणिमा (१६४३), बेला, नए पत्ते 
(१६४६), अर्चना (१६५०), आराधना, गीतगुंज (१६५४), सांध्यकाकली (मरणोपरांत) 
तथा बाद में संकलित स्फुट कविताएँ। 


निराला-काव्य : विकास-क्रम 


निराला का काय्य क्षेत्र अत्यन्त विशद है। उन्हें किसी वाद की सीमा में आबद्ध 
करना कठिन है, यद्यपि लोग उन्हें विविध वादों के अन्तर्गत घसीटने की चेष्टा करते 
हैं। छायावाद के आधार स्तम्भों में निराला जी गण्यमान हैं। आचार्य शुक्ल एवं कुछ 
अन्य समीक्षक उनके काव्य में स्वच्छन्दतावाद देखते रहे हैं। व्यंग्यपरक रचनाओं के 
बाद उन्हें प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कहा जाने लगा। परवर्ती आत्मनिवेदनपरक 
कृतियों को कोई संज्ञा नहीं दी गई। यों निराला जी के काव्य में विविध वाद ढूँढ़े गये, 
जबकि सत्य यह है कि वे भले ही आशा अथवा आक्रोश अथवा भक्ति के स्वर लेकर 
चले हों, उनके हृदय में मानव जीवन के प्रति गहरी आस्था का दीप सदैव जलता रहा 
है। 


निराला जी की साहित्य-साधुना समीक्षकों की दृष्टि से ओझल नहीं रही। विद्वानों 
ने निराला के काव्य की विभिन्‍न रूपों में समीक्षाएँ की हैं। कुछ ने शास्त्रबद्ध रूप में 
उनके साहित्य की समीक्षा की है तो अन्य समीक्षकों ने अन्यान्य कई दृष्टियों से निराला 
को देखा और परखा है। 


निराला की कविता और हिन्दी आलोचना का सम्बन्ध कम दिलचस्प नहीं है। 
उन्होंने जब लिखना शुरू किया, तब हिन्दी कविता में द्विवेदी-युग चल रहा था। 
स्वभावतः निराला की कविता का व्यापक विरोध हुआ। इस विरोध में रीतिवादी 
आलोचक ही नहीं, बल्कि द्विवेदी-युग की दो महान्‌ युगान्तरकारी प्रतिभाएँ भी शामिल 
थीं - पं. महावीर प्रसाद द्विवीदी और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल॥। १६१६ ई. में रचित 
निराला की प्रथम रचना “जुही की कली” सरस्वती” पत्रिका में छापने के लिए जब 
पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ भेजी गयी, तो उसे इस सुझाव के साथ वापस 
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कर दिया गया कि “आपके भाव अच्छे हैं, पर छन्‍्द अच्छा नहीं। इस छन्‍्द को बदल 
सकें, तो बदल दीजिए।' 


१६२७ की “सरस्वती” पत्रिका में 'सुकवि किंकर” के नाम से द्विवेदी जी ने 
छायावादी कवियों के विरोध में जो अपना प्रसिद्ध लेख लिखा, उसमें कहा - 'शुद्ध 
लिखना तक सीखने से पहले ही वे कवि बन जाते हैं और अनोखे-अनोखे उपनामों 
की लॉगूल लगा कर अनाप-शनाप लिखने लगते हैं।' 

'पंचवटी प्रसंग” पर भी उनकी प्रतिक्रिया बहुत अनुकूल न थी। वे कहते हैं - 
“अवशिष्टांश मुझे भेजने की जरूरत नहीं। ठीक है, पूरी कर डालिए | 

“सुधा” पत्रिका में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी प्रसिद्ध कविता में (जो उन्होंने 
छायावादी कवियों पर प्रह्दर करने के लिए लिखी थी) निराला को ही लक्ष्य बनाया :- 

“भाषा है, न भाव है, न भूति भाँपने की आँख, 
शिक्षा की सुभिक्षा भी न पायी कभी एक कन। 
गाँधते है गर्वभरी गुरु ज्ञान गूदड़ी वे 

चुने हुए चीथड़ों से, किए ब्रह्मलीन मन। 

रहीं बंग-भंग-पद चकती चमक रही, 

कहीं अंगरेजी अनुवाद का अनाड़ीपन। 

ऐसे सिद्ध साइयों की माँग मतवालों में है, 

काव्य में झूठे स्वॉग खींचते कभी हैं मन। 

बाद में आचार्य शुक्ल ने निराला को कुछ कुछ जाना-पहचाना और कहा - 
बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। 'अज्ञात-प्रियः की ओर इशारा करने के 
अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल 
भावनाओं के रंग में देखा है। 

निराला की कविता का प्रारम्भ भी विवादास्पद रहा। उनकी प्रथम कविता है - 
'जुही की कली', लेकिन इसका प्रकाशन “अनामिका” के बाद हुआ। निराला जी की 
काव्य कृति 'अनामिका” (१६२३) अप्राप्य है, अतः “अनामिका” की समस्त कविताओं 
को सन्‌ १६२६-३० ई. में प्रकाशित “परिमल” में रखा गया। निराला जी की कुल 
प्रकाशित १२ काव्य कृतियां कालक्रमानुसार विचारणीय हैं। 

निराला का प्रथम काव्य संग्रह था “अनामिका” जो १६२३ में प्रकाशित हुआ था। 


उसका दूसरा संस्करण १६३८ में निकला, जो यथाक्रम विचारणीय है। क्रमशः द्रष्टव्य 
हैं - 


१२ निराला समग्र 


१, परिमल 


सन्‌ १६२६ ई. में प्रकाशित 'परिमल” निराला की काव्य-कृतियों में ही नहीं, 
समस्त हिन्दी साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण कृति के रूप में प्रतिष्ठित है। निराला के 
स्वच्छंदतावादी व्यक्तित्व की झलक सर्वाधिक इसी में है। पुस्तक की लम्बी भूमिका मैं 
मुक्त छन्‍्द” की परम्परा के समर्थन में कवि ने वेदों तक के उदाहरण लिए हैं। इसमें 
जूही की कली”, “पंचवटी-प्रसंग', 'अधिवास”, “बादल राग”, 'तोड़ती-पत्थर”, “संध्या 
सुन्दरी', 'शिवाजी का पत्र” आदि अनेक भावपूर्ण तथा कलात्मक कविताओं को स्थान 
दिया गया है। 

“परिमल' में निराला न केवल मुक्त छन्‍्द (स्वच्छन्द छन्द) में, बल्कि अतुकान्त 
छन्दों की रचना में भी खरे उतरे हैं। इसमें परम्परा से हट कर एक नये भाव बोध 
और भाषा-बोध के दर्शन होते हैं। प्रकृति, प्रेम, सौन्दर्य, वेदना, क्रान्ति और विद्रोह 
सभी को लेकर हिन्दी उद्यान में प्रभातकालीन स्वर्ण लता के बीच परिमल का प्रवेश 
होता है। डे 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'परिमल' के बारे में लिखा था - 


“निराला जी का क्षेत्र तो पहले से ही विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार 'तुम और 
मैं', में रहस्यवाद का गान किया, 'जुही की कली” और “शेफालिका' में उन्मद प्रणय 
चेष्टाओं के पुष्प चित्र खड़े किये, उसी प्रकार 'जागरण” की वीणा बजाई, इस जगत 
के बीच “विधवा” की विधुर और करूण भूमि खड़ी की और इधर आकर “इलाहाबाद 
के पथ पर” एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर श्रम-सीकर दिखाये। सारांश यह 
कि अब शैली के वैलक्षण्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि 
के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी*छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई 
दे रहे हैं। 

डॉ. रामविलास शर्मा ने सन्‌ १६४७ ई. लिखा - 

“परिमल” का कवि वेदना का कवि होकर ही नहीं रह जाता, वह प्रेम और 
सौन्दर्य का भी कवि है। उसे 'स्वर्गीया प्रिया! की याद आती है। वह देखता है कि 
“कली” अपने लावण्य से समस्त वन को लुभा लेती है और भ्रमर का गीत उसकी 
गंध में मिल कर एक हो जाता है। वह स्वयं वासना और सौन्दर्य के द्वार पर गुंजार 
करता हुआ कवि है। कितनी ही रचनाओं में सोयी हुई प्रिया को जगाने या उसके कक्ष 
का द्वार खुलने का भाव आया है। 

निराला जी की सर्वप्रथम रचना 'जुही की कली' के बारे में डॉ. शर्मा कहते हैं :- 
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'मुक्त छन्द में होते हुए भी 'जुही की कली” ने सबसे ज्यादा ख्याति पाई। यह 
कवि की प्राथमिक रचनाओं में है। यद्यपि यह विश्वास करना कठिन है कि यही उनकी 
सबसे पहली रचना होगी ।' 

सन्‌ १६६५ में आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने 'परिमल” का परिचय इस प्रकार 
दिया :- 

“यह निराला का प्रथम प्रतिनिधि संग्रह है। इसमें आरम्भ (१६१७-१८) से लेकर 
१६२६ तक की सभी प्रमुख रचनाएँ संगृहीत हैं। इस संग्रह में १४ मुक्त छन्द, ३१ 
स्वच्छंद छन्‍्द और ३० छंदबद्ध प्रगीत रचनाएँ हैं। इन्हीं प्रगीतों में प्रायः १० गेय गीत 
भी हैं। काव्य रूप की दृष्टि से 'परिमल” की रचनाओं को गीत, प्रगीत, दीर्घ प्रगीत 
और काव्यरूपक में विभकत कर सकते हैं।' 

“परिमल' काव्य-कृति में संग्रहीत कविता “पंचवटी प्रसंग” के बारे में आचार्य 
बाजपेयी कहते हैं - 

“पंचवटी प्रसंग” से निराला जी का काव्य आरम्भ होता है। राम और सीता की 
परम्परागत गरिमा को छोड़ कर लक्ष्मण के स्वतंत्र प्रकृति बिहार और रूप गर्विता 
सूर्पणखा के रूप वर्णन के साथ कविता आगे बढ़ती है। पहली बार सूर्पणखा को राक्षसी 
भयंकरता न देकर नारी-रूप में नारी की मनोभावनाओं के साथ चित्रित किया गया।' 

सन्‌ १६६२ में बच्चन सिंह जी ने 'परिमल'” के बारे में कहा - 

“परिमल” में जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वह थी दीन, 
दुःखी, कातर असहाय के प्रति निराला की करुणा, ममता। 

निष्कर्ष यह है कि 'परिमल” निराला की काव्य-कृतियों में ही नहीं, समस्त हिन्दी 
साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में प्रतिष्ठित है। निराला के स्वछंदतावादी 
व्यक्तित्व और मुक्त छंद की झलक सर्वाधिक इसी में है। 


२. गीतिका 


यह निराला जी के एक सौ एक (१०१) गीतों का संकलन है। 'गीतिका” नाम 
से प्रकाशित इस कृति को समीक्षक हिन्दी साहित्य में एक महान परिवर्तन प्रस्तुत करने 
वाली कृति मानते हैं। “गीतिका” के गीतों में दर्शन, सौन्दर्य, श्रृंगार आदि की मनोरम 
व्यंजना है। अर्थ गाम्भीर्य इन गीतों की विशेषता है। 


गीतिका'” में प्रेम व सौन्दर्यपरक गीतों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के गीत भी 
हैं। 'कौन तम के पार रे कह” नामक गीत में दार्शनिकता है। “वर दे, वीणा वादिनि 
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वर दे” जैसे गीत प्रार्थना परक हैं। 'जागो जीवन धनिके” आदि गीतों में कवि की 
सामाजिक संचेतना मुखरित हुई है। 


गीतिका'” काव्य-कृति भी विवादास्पद घेरे से बाहर न रह सकी। सब आलोचक, 
एक मत नहीं हैं। सभी ने “गीतिका” को अपने-अपने ढंग से समीक्षित किया है। 

सन्‌ १६४२ ई. में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल “गीतिका” पर अपने विचार व्यक्त 
करते हुए कहते हैं :- 

एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती-बढ़ती के साथ मात्राओं का 
इच्छानुसार विभाग। इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी, यह 
बात निराला जी ने आप ही महसूस की है। “गीतिका” में इनके ऐसे ही गीतों का 
संग्रह है, जिसमें कवि संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम....। 
उदाहरण - 

“अमरण भर वरण गान 
वन-वन, उपवन-उपवन 
जागी छवि, खुले प्राण। 

वस्तुतः निराला की “गीतिका” में आचार्य शुक्ल साहित्यिक पक्ष को देखते हैं, 
सांगीतिक नहीं। अतएव उन्होंने उनके गीतों की आलोचना की है। 

शुक्ल जी खोजी किस्म के थे, इसलिए निराला के हृदय पर आघात करते समय 
उन्होंने थोड़ा मरहम भी लगाया और कहा - 

“संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे 
अधिक प्रयास निराला जी ने किया है।' इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
इसका महत्त्व नहीं समझ पाए। उन्होंने लिखा - 

“निराला के गीत दूँठ हो गये हैं और दुर्बोध तो हैं ही।' 

गीतिका” में एक ओर संगीत को प्रमुखता दी गई है, दूसरी ओर नारी 
सौन्दर्य-चित्रण और प्राकृतिक प्रेम को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे सन्‌ 
१६४६ में डॉ. बच्चन सिंह ने लक्ष्य किया - 

“'नारी-सौन्दर्य अंकन में चित्रण-पद्धति का सहारा लिया गया है। विभिन्‍न प्रकार 
के शब्द-चित्र उपस्थित करने में निराला सिद्ध कवि हैं। इनके चित्रों की रेखाएँ भावपूर्ण 
हैं। रंगों की लीपा-पोती यहाँ नहीं मिलेगी। नारी की विशिष्ट मुद्राओं का बड़ा ही 
मनोहर चित्र उपस्थित किया गया है। यथा - 
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“(प्रिय) यामिनी जागी। 
अलस पंकज दृग अरुण-मुख 
तरुण-अनुरागी | 
वस्तुस्थिति यह है कि “गीतिका” में निराला जी का साधनात्मक (आध्यात्मिक) 
पक्ष भी पर्याप्त प्रबल है। वह अपने विशुद्ध रूप में उनकी वैयक्तिकता, विश्वजनीनता 
एवं “रामकृष्ण मिशन” की वेदान्ती भावधारा से प्रसूत है। काव्य की दृष्टि से वह 
गीतांजलि” की कोटि की रहस्यानुभूतियों का आत्मप्रकाशन है। 


सन्‌ १६५९ में आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने इसके सांस्कृतिक आध्यात्मिक पक्ष 
को पहचाना। उन्होंने एक-एक गीत का गूढ़ार्थोद्घाटन (भाष्य) किया। उन्होंने घोषित 
किया कि - 

_ 'गीतिका” के गीतों को हम पाश्चात्य प्रगति काव्य शैली की अपेक्षा भारतीय 
पद-शैली के अधिक निकट पाते हैं। इसमें रचना की अनिवार्यता, निरपेक्षता और 
प्रवेग की अपेक्षा चयन, सज्जा और कल्पना का प्राचुर्य है। मधुर भावना की तनन्‍्मयता 
के साथ-साथ आलंकारिकता का पुट भी इसंमें कम नहीं है। 


निष्कर्ष यह कि बाजपेयी जी ने “गीतिका” में सामान्यतः गीतिकाव्य की 
संगीतात्मकता, रागात्मकता, भावों की एकता, अंतः प्रेरणा, अपेक्षाकृत संक्षिप्तता एवं 
कला की पूर्णता जैसी विशेषताएँ दिखायी हैं। उनके अनुसार “गीतिका” में निराला की 
बहुमुखी काव्य प्रतिभा के दर्शन होते हैं। 

निस्संदेह “गीतिका' में दर्शन का तीव्र स्तर दिखा देता है। कवि कहीं वेदांती की 
तरह दिखायी देता है तो कहीं मध्ययुगीन कवियों की भांति। 'कौन तम के पार (रे 
कह), “जग का एक देखा तार', 'पास ही रे हीरे की खान', 'तुम्हीं गाती हो मेरा गान, 
व्यर्थ मैं पाता हूँ सम्मान” जैसे गीतों में निराला जी एक रहस्यवादी कवि के रूप में 
परोक्ष सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त करते और अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते 
दिखाई देते हैं। 

उपर्युक्त कथन से यही स्पष्ट होता है कि “गीतिका” काव्य-संग्रह सर्वथा उत्कृष्ट 
है। विषय की दृष्टि से उसका विभाजन विविध क्षेत्रीय है। 

इन आलोचकों को दृष्टि में रख कर देखा जाये तो यही स्पष्ट होगा कि 
“गीतिका” काव्य-कृति के माध्यम से सभी ने निराला की काव्य-प्रतिभा को अपनी-अपनी 
दृष्टि से देखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जहाँ “गीतिका” के गीतों को दूँठ 
की संज्ञा दी, वहीं आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी जी ने “गीतिका” में निराला की बहुमुखी 
काव्य-प्रतिभा के दर्शन किये। कुछ समीक्षक “गीतिका” को “नये प्रयोगों” से युक्त मानते 
हैं। श्री जयशंकर 'प्रसाद', “गीतिका” को हिन्दी के लिए एक सुन्दर उपहार स्वीकार 
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करते हैं। इस प्रकार किसी समीक्षक ने संस्कृतनिष्ठ शब्दावली एवं उसकी काव्यभाषा 
पर प्रकाश डालना चाहा, किसी ने “गीतिका” पर छायावादी कवियों की भाँति 
आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिन्तन के महत्व को स्पष्ट किया और किसी ने “गीतिका' 
के संगीत तत्व पर बल दिया। 


कृति की विस्तृत भूमिका में निराला ने न केवल गीतों के इतिहास पर प्रकाश 
डाला है, बल्कि अपने गीतों के सम्बन्ध में इस आरोप का भी खण्डन किया है कि 
खड़ी बोली के गीत गाए नहीं जा सकते। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि कुछ गीतों 
को शास्त्रीय स्वर-लिपि देकर खड़ी बोली में भी स्वर-माधुर्य एवं संगीतात्मकता को 
पिरोया जा सकता है। इस तरह सिद्ध हुआ कि “गीतिका” संगीत-काव्य के क्षेत्र में 
अनूठा प्रयोग है। उसका सुमेरु सिद्ध हुआ - 
वर दे वीणा वादिनि वर दे। 
प्रिय स्वतंत्र-रव अमृत-मंत्र नव 
भारत में भर दे। 
गीतिका का यह गीत जन-जन का कंठहार बन चुका है। “गीतिका” में कई गीत 
ऐसे हैं, जो हिन्दी गीति काव्य की विशिष्ट उपलब्धि हैं। निराला के गीतों में नये विचारों 
और नई भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली है। कभी-कभी वे मानवीय आत्मा की 
अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं और साथ-साथ सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को 
भी। जैसे, उदाहरण के रूप में पेड़ों की सूखी टहनियाँ बसन्त की प्रत्याशा में विहवल 
हैं। उसकी गर्मी, प्रकाश और प्राणशायी नमी पाने के लिए सभी व्याकुल हैं। गीत की 
पंक्ति है - 
“रूखी री यह डाल, बसन बासन्ती लेगी।” 
अस्तु; “गीतिका” का वैशिष्ट्रय आज प्रायः सर्वस्वीकार्य है। 


३. अनामिका 


सन्‌ १६३८ में “अनामिका” नामक निराला का तीसरा काब्य-संग्रह प्रकाशित 
हुआ। इसमें प्रथम “अनामिका” के कोई अंश नहीं है। निराला काव्य की प्रायः सभी 
प्रवृत्तियों की झलक इस दूसरी “अनामिका” में मिलती है। 'अनामिका' में श्रृंगारिक, 
भक्तिपरक, प्रकृतिपरक, वर्णनात्मक अर्थात्‌ भाँति-भाँति की कविताएँ हैं। रेखा” तथा 
'सरोज-स्मृति” में कवि का पारिवारिक जीवन मुखर हुआ है। “दान”, 'वनबेला', मित्र 
के प्रति', 'दूँठ” आदि कविताओं में व्यंग्य की प्रधानता है। 'तोड़ती पत्थर', वे किसान 
की नयी बहूँ की आँखें', 'दिल्ली', कहाँ देश है” इत्यादि कविताओं में सामाजिक एवं 
राजनैतिक वैषम्य पर प्रहार किया गया है। निराला के सम्पूर्ण कृतित्व पर भारी पड़ने 
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वाली कविता “राम की शक्ति पूजा” इसी में संगृहीत है। यहाँ कवि ने राम के चरित्र 
के माध्यम से अपने जीवन चरित्र को भी अभिव्यक्ति दी है। 


'डॉ. रामविलास शर्मा ने उक्त ४ वर्षों के समय को “सन्धिकाल” नाम दिया है 
और 'सरोज-स्मृति', 'वनबेला', “राम की शक्ति पूजा” आदि रचनाओं को संक्रमण-काल 
की देन माना हैं। इनके अलंकार छायावाद के हैं और व्यंजना नवीन है। इनमें दोनों 
युगों की सन्धि है। इनमें वीर नायकों का चित्रण किया गया है। झुकाव जन-साधारण 
की तरफ है। 


“अनामिका” की कई कविताएँ काव्य की दृष्टि से विशिष्ट और उत्कृष्ट हैं। 
“'सेवा-प्रारम्भ', 'तोड़ती पत्थर', 'सरोज-स्मृति” कविताओं में दीन-हीन भावों की 
अभिव्यक्ति है। 'सरोज-स्मृति” में समूह के भाव नहीं आ पाये हैं, पर उसमें भी समूह 
से सम्बन्धित जो पंक्तियाँ हैं, वे युगबोध के वर्तमान तराजू पर आसानी से तौली जा 
सकती हैं। 

निष्कर्ष यह कि निराला की काव्य-कृति 'अनामिका' में सभी प्रवृतियाँ प्राप्य हैं। 
अनेक आलोचकों ने “अनामिका” को महाकवि की प्रतिनिधि रचना माना है। 
“अनामिका' में विषय-वैविध्य है, गाम्भीर्य है, उदात्तता है, नयी शैली एवं नया स्वर है। 
जो गुण पिछली रचनाओं में थे, उसी चेतना का स्वाभाविक विकास इस रचना में हुआ 
है। 

वस्तुतः “अनामिका' काव्य-संग्रह निराला के पूरे व्यक्तित्व की प्रतीक है। उसमें 
बड़ी व्यापकता है। निराला जी की “अनामिका” अकेले ही आधुनिक सभी “वादों” का 
प्रतिनिधित्व करती है। यही उनकी बहुमुखी प्रतिभा का रहस्योद्घाटन करती है। इसमें 
छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद,, प्रतीक एवं प्रयोगवाद की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। 


४. तुलसीदास 


यह निराला की कालजयी काव्य-कृति है। प्रख्यात इतिवृत्त पर आधारित यह 
एक प्रबन्ध-रचना है। सांस्कृतिक चेतना को काव्यात्मक रूप देने का कार्य निराला ने 
अपनी इस लम्बी आख्यानपरक काव्य-कृति 'तुलसीदास” में किया है। कुल एक सौ 
(१००) छंदों के इस प्रबन्ध काव्य में महाकवि तुलसीदास के जीवन में घटित, पत्नी 
के फटकार पर गुहत्याग की घटना का आधार लेकर निराला जी ने एक नयी भावभूमि 
का सृजन किया है। एक जनश्रुति के आधार पर तुलसी एवं रत्नावली प्रसंग को 
निराला जी ने सांस्कृतिक जागरण और जन-कल्याण की भावना से सम्बद्ध कर 
ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक तथा लोकगाथात्मक रचना-प्रक्रिया को यहाँ छन्दबद्ध किया 
है। 


१८ निराला समग्र 


वर्तमान सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संकट तथा उससे उबरने की चेष्टा ही इस 
काव्य-रचना का प्रमुख विषय है। निराला और तुलसीदास, इन दोनों कवियों के 
सामीष्य का एक कारण यह भी था कि दोनों महानात्माओं के युग की परिस्थितियाँ 
लगभग एक जैसी थीं। तुलसीदास ने अपनी रचनाधर्मिता द्वारा 'रामचरितमानस” लिख 
कर जन-मानस में जिस स्फूर्ति का संचार किया है, वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं। 
निराला ने शायद ऐसा अनुभव किया कि उस महान कवि - व्यक्तित्व की तलाश होनी 
चाहिए और उस परम्परा को दोहराना चाहिए। अतः जिस लोकमंगल की भावना को 
तुलसी-साहित्य में स्थान मिला था, उसी लोकमंगल की भावना से प्रेरित होकर 
रत्नावली के प्रेम-सूत्र को लेकर एक प्रचलित किवदंती के आधार पर यह कथा लिखी 
गयी है। तुलसी के शास्त्र-ज्ञान, मानसिक विकास, संसार से विराग एवं प्रत्यक्ष अनुभव 
जैसी मूल प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक रूप “तुलसीदास” नामक रचना में प्रस्तुत किया 
गया है। 


हम “तुलसीदास” काव्य के कथात्मक विकास को स्थूलतः तीन भागों में विभक्त 
कर सकते हैं :- 


पृष्ठभूमि में भारतीय संस्कृति के हास का चित्रण है तथा तुलसीदास के जन्म 
का उल्लेख है। 

द्वितीय भाग में तुलसी अपने साथियों के साथ चित्रकूट पर्यटन पर निकलते 
हैं। वहीं उन्हें प्रिया की छवि के दर्शन होते हैं। 

तृतीय भाग में रत्नावली के मायके जाने का चित्रण है। स्त्री पर आसकक्‍्त तुलसी 
का वहाँ पहुँचना और रत्नावली द्वारा धिक्कारे जाने पर ज्ञान-बोध होना इसमें वर्णित 
है। यही कथा की वह चरमावस्था है, जहाँ तुलसी का मन ऊर्ध्वगमन करता है। 


इस रचना को विभिन्‍न क्समीक्षकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से देखा है। सभी के 
अपने-अपने मत हैं। किसी ने उसमें दार्शनिक पक्ष को उभारा तो किसी ने राजनैतिक 
एवं सांस्कृतिक पक्ष को। किसी ने प्राकृतिक परिदृश्यों का बड़ा ही मममोहक रूप देखा। 
कोई इसमें मनोवैज्ञानिकता को-महत्व देता है तो कोई इसे महाकाव्योचित औदात्य से 
विरचित कविता कहता है। 


वास्तव में इस कविता में निराला का तुलसीदास” से तादात्म्य हो गया है। इसमें 
नवनिर्माण का सत्संकल्प स्वयं निराला द्वारा भी लिया गया है। वर्तमान सांस्कृतिक 
संकट के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास” काव्य को देखने पर इसकी उपयोगिता स्वतः स्पष्ट 
हो जाती है। किसी देश या उसकी संस्कृति की रक्षा उस देश के वे ही युवक कर सकते 
हैं, जिनमें 'तुलसीदास” जैसी महान आत्मा के अनुसरण एवं अनुकरण की भावना हो। 
इस सन्देश के साथ निराला ने इसमें भाषा एवं छन्द के क्रान्तिकारी प्रयोग किए, जो 
अभूतपूर्व सिद्ध हुए। 
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५. अणिमा 


सन्‌ १६४३ ई. में प्रकाशित निराला जी का सातवाँ काव्य संग्रह है “अणिमा”। 
“अणिमा' युग मंदिर, उन्‍नाव से प्रकाशित हुआ था। यह निराला का “गीत-संग्रह” है। 
इस संग्रह के कुछ गीतों का प्रकाशन, प्रसारण कई पत्रिकाओं में तथा प्रस्तुतीकरण 
कई मंचों से हुआ। इसलिए इस काव्य-संग्रह की लोकप्रियता स्वतः प्रमाणित है। ४५ 
गीतों के इस काव्य-संग्रह में मुख्यतया तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट देखी जा सकती 
हैं - भक्ति, करुणा एवं प्रशस्ति। 

इस संग्रह की महत्वपूर्ण कविताओं में हैं - 'मैं अकेला', स्नेह-निर्झर बह गया 
है” आदि। इन कविताओं में कवि के जीवन की व्यक्तिगत निराशा, एकाकीपन तथा 
अबसाद का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। एक ओर जहाँ कवि अपने प्रथम 
काव्य-संग्रह 'परिमल” में 'अभी न होगा मेरा अन्त” कह कर अपनी जिजीविषा का 
उद्घोष करता है, वही “अणिमा” में वह “अपने दिवस की सांध्य-बेला” देखने लगता 
है। 


यहाँ संत रविदास, आचार्य शुक्ल, प्रसाद, भगवान बुद्ध, श्रीमती विजयलक्ष्मी 
पण्डित, श्रीमती महादेवी आदि का प्रशस्तिगान कर साहित्यिक मनीषियों, राजनेताओं 
एवं धार्मिक महात्माओं के प्रति निराला ने अपनी श्रद्धा ज्ञापित की है। इस संग्रह की 
कुछ कविताओं में मानवतावादी स्वर मुखरित हुआ है। श्रुति-सौन्दर्य एवं लयात्मकता 
तथा सहज, सरल एवं प्रवाहमयी भाषा के कारण यह काव्य-संग्रह काफी लोकप्रिय 
हुआ। 

“अणिमा” काव्य-संग्रह का मूल्यांकन करते हुए समीक्षकों ने अपने-अपने मत 
इस प्रकार व्यक्त किये :- * 
वाजपेयी जी के अनुसार - 


उपालम्भ और यंग्य के समाप्त होने के बाद कवि में विषादात्मक शान्ति आ 
जाती है। निराला जी की यह अवस्था बिल्कुल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुकूल हुई 
है। अब उनके कथन में दुनिया के लिए एक संदेश है। 

सन्‌ १६४७ में डॉ. बच्चन सिंह “भगवान बुद्ध के प्रति” कविता शीर्षक में 
भौतिकता का विरोध करते हुए लिखते हैं :- 

“भगवान बुद्ध के प्रति” में बौद्ध दर्शन के प्रतिपादन के साथ-साथ गांधीवादी 
विचारधारा की परिपुष्टि अपने आप हो जाती है। आज की अमंगलकारी प्रगति से 
भौतिकता को जो बल प्राप्त हो रहा है, उसका विरोध करना भी कवि को अभीष्ट जान 
पड़ता है। इसके परिणाम का निदर्शन करते हुए कवि कहता भी है :- 


२० निराला समग्र 


“आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर, 
गर्वित विश्व नष्ट होने को अग्रसर।' 
विज्ञान के द्वारा विश्व जड़त्व की ओर अग्रसर होता जा रहा है। परमाणु बम 
के द्वारा मानवता को द्रुत गति से नष्ट किया जा रहा है। 


“अणिमा' काव्य-संग्रह में आध्यात्मिक गीतों के साथ-साथ जनवादी गीत भी हैं। 

“अणिमा” में निराला काव्य का एक नया आयाम प्रकट हुआ है, जो पूर्वोत्तर से 
बिल्कुल पृथक है और नया प्रयोग है। यहाँ विघटन या निर्गति नहीं, परिवर्तन है।' 

“अणिमा” की कविता स्वामी प्रेमानन्द जी महाराज” मात्र प्रशस्ति नहीं है। इसमें 
निराला के आध्यात्मिक विचारों का परिचय मिलता हैं। यहीं से निराला की धर्म-साधना 
और-मानवतावादी भावनाओं को सम्बल मिला है। 

सन्‌ १६६५ में डॉ. रामरतन भटनागर लिखते हैं :- 

“कवि की समाज-दृष्टि को समझने के लिए यह रचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
इसमें ब्राह्मण-कायस्थ के द्वेष, प्रत्येक काम को भगवान का काम मानने का आग्रह, 
अज्ञात-कुल-शील व्यक्ति के प्रति उदारता और तादात्म्य का भाव, जो अनाहूत और 
बहिष्कृत है, उसके प्रति प्रेम और एकता का भाव ऐसे अनेक संदेश हैं।' 

सन्‌ १६७३ ई. में डॉ. भगीरथ मिश्र के अनुसार :- 

“अणिमा” में अनेक गीतों में एकाकी कवि-हृदय के करुण उद्गगार हैं। अन्य 
गीतों में रहस्यवादी, राष्ट्रीयतावादी और मानवतावादी स्वर प्रस्फुटित हैं।' 

“अणिमा' काव्य-संग्रह में संगुहीत 'सहस्राब्दि' नामक कविता निराला साहित्य में 
विशेषतः उल्लेखनीय है। ६ 

'सहस्नाब्दि' परिमल की “यमुना के प्रति” और “अनामिका” की दिल्ली” की 
परम्परा की कविता है। इसमें कवि को ऐतिहासिक चेतना एवं राष्ट्रीय जागृति की 
अभिव्यंजना हुई है। 'सहम्नाब्दि” में विक्रम के १००० संवत्‌ तक के भारतीय इतिहास 
एवं संस्कृति का ओजस्वी वर्णन किया गया है। 

उक्त विवेचन से “अणिमा” का महत्व स्पष्ट हो गया है, पर उसमें संगृहीत कुछ 
रचनाओं को लेकर समीक्षकों ने विवादग्रस्त उद्गार भी व्यक्त किये हैं। किसी ने इसे 
अति यथार्थवादी कला का उदाहरण माना, तो किसी ने विशुद्ध यथार्थवादी शैली की 
व्यंग्यपरक रचना। किसी ने इसमें निराला जी की व्यक्तिगत पीड़ा के बाद की विश्वांत्ति 
का अहसास कराया। 

“अणिमा' भाव बोध के वैविध्य की सूचक है। बेहद अव्यावहारिक, अव्यवस्थित 
एवं उपेक्षित जीवन की पीड़ा के गहरे दंशों को अति आत्मकरुण प्रगीतों में उभारा 
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गया है। शरणागति एवं प्रार्थनाओं के स्वर भी इन रचनाओं में मुखरित हैं। राष्ट्रीय 
चेतना और सांस्कृतिक संकल्प के 'उदबोधन” भी इस संग्रह में है। 


निश्चय ही यह रचना एक नया मोड़ बन कर प्रकट हुई है। 


६. बेला 


यह काव्य-संग्रह सन्‌ १६४६ ई. में हिन्दुस्तानी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद से 
प्रकाशित हुआ। इसमें विविध भाव-बोध के कुल ६५ गीत समाहित हैं। खड़ी बोली में 
लिखित इन गीतों के माध्यम से निराला हिन्दी-भाषा को जन-जन तक पहुँचाने में 
सचेत दिखाई पड़ते हैं। इस काव्य-संग्रह के माध्यम से निराला ने “गजल विधा” को 
लोकप्रिय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। बेला” में अलग-अलग बहरों 
की गजलें हैं, जिसमें कवि ने फारसी के छन्दशास्त्र का निर्वाह किया है। 

बेला” काव्य-संग्रह विषय-वैविध्य की दृष्टि से अप्रतिम है। इसमें प्रकृति-चित्रण, 
देशभक्ति, रहस्यानुभूति, प्रेम आदि भावों के गीतों के साथ-साथ सामाजिक वैषम्य पर 
करारा व्यंग्य करने वाले गीतों का संयोजन यह स्पष्ट करता है कि निराला की चेतना 
सदा लोक जीवन से संपृक्‍त रही। ऐसे गीतों में क्रान्ति और विद्रोह का स्वर मुखर है, 
जिसे निराला का अभिनव प्रयोग माना जा सकता है। 

बेला” काव्य-संग्रह के बारे में “आवेदन” के अन्तर्गत निराला जी लिखते हैं :- 

बेला' मेरे नये गीतों का संग्रह है। प्रायः सभी तरह के गेय गीत इसमें हैं। भाषा 
सरल तथा मुहावरेदार है। गद्य करने की आवश्यकता नहीं। देश-भक्ति के गीत भी 
हैं। गजलें भी हैं। 

“बेला काव्य-संग्रह के बारे में सन्‌ १६४७ ई. में डॉ. बच्चन सिंह लिखते हैं :- 

“बेला” के गीत प्रमुख रूप से उपयोगितावादी दृष्टि से लिखे गये हैं। कवि की 
दृष्टि चार बातों में विशेष रूप से जर्मीं है। गीतों की विविधता, भाषा की सरलता तथा 
मुहावरेदानी है। 

डॉ. बच्चन सिंह जहाँ “बेला” काव्य-संग्रह की मौलिकता एवं उपादेयता पर 
विचार करने की बात कहते हैं, वहीं सन्‌ १६४७ में डॉ. रामविलास शर्मा कहते हैं 
कि "निराला जी ने इसमें नये ढंग से नई बात कहीं, जो कि चित्त पर चढ़ कर फिर 
उतरती ही नहीं। 

खुला भेद, विजयी कहाए हुए जो, 
लहू दूसरों का पिए जा रहे हैं।' 


उपर्युक्त पंक्तियों में पूँजीवादी व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। 
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यहाँ पर हिन्दी और उर्दू की भाषा को मिलाने का काम किया गया है। 


किन्तु इस तर्क से कुछ समीक्षक सहमत नहीं हुए। सन्‌ १६६५ में आचार्य ननन्‍्द 
दुलारे बाजपेयी कहते हैं कि 'हिन्दी-उर्दू का यह मिश्रण न तो उर्दू पाठकों के गले उतर 
पाया है, न हिन्दी पाठकों के। फलतः इस रचना की सफलता आंशिक ही है।' 


आचार्य बाजपेयी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि निराला की काव्य-भाषा में जो 
खिचड़ी मिलती है, वह रचना के साहित्यिक उत्कर्ष में सबसे बड़ी बाधा है। 


किन्तु कई समीक्षकों ने निराला के इस भाषा-वैविध्य की सराहना की है। “बेला” 
काव्य-संग्रह को निराला-काव्य की विविध प्रवृत्तियों का द्योतक मानते हुए, सन्‌ १६७३ 
में डॉ. भगीरथ मिश्र लिखते हैं :- 


“इस काव्य-संग्रह में निराला जी ने उर्दू गजल की शैली में कविताएँ लिख कर 
एक नया प्रयोग किया है। इसलिए संग्रह में जितनी भाव-विविधता है, उतनी ही 
भाषा-विविधता है।' 2 

वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के कवि होते हुए भी निराला ने इन गजलों में 
प्रेम-भावना को अभिव्यंजित करने के स्थान पर जन सामान्य के यथार्थ को चित्रित 
किया है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि निराला के उदात्त प्रेम की अभिव्यक्ति 
गजल में नहीं हो सकती थी, क्योंकि निराला के प्रेम की गहन अनुभूति इसके ठीक 
विपरीत है। बेला” की कुछ ग़ज़लें जरूर ऐसी है, जिसमें निराला ने उर्दू शेरो-शायरी 
की शैली में प्रेम भावना को चित्रित करने की कोशिश की है, लेकिन उसंमें निराला 
असफल ही रहे। जैसे - 


“हवा चली, गले «खुशबू लगी कि वे बोले 
समीर-सार के होते हैं ये बहार के दिन। 
यहाँ पिष्टपेषण ज्यादा है। स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कवि की छायावृत्ति अब 
हासोन्मुखी है। बेला काव्य-संग्रह के बारे में इस तरह से सभी समीक्षकों ने 
अपनी-अपनी राय व्यक्त की है। 
स्फुट कविताओं एवं उर्दू की गज़लों का यह संकलन प्रयोगशीलता के बदलते 
मूल्यों एवं व्यंग्यों के नये स्तरों से परिपूर्ण हैं। जन-जीवन का दैन्य एवं व्यंग्य इन 
गजलों में रचित है, परन्तु शिल्प-पक्ष शिथिल है। इन रचनाओं में अध्यात्म, टूटन एवं 
निराशा का स्वर लक्षित होता है। बोल-चाल की उर्दू का प्रयोग इस संग्रह में बखूबी 
किया गया है। 
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७. नये पत्ते 


“नये-पत्ते” का प्रकाशन मार्च १६४६ ई. में हिन्दुस्तानी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद 
से हुआ। यथार्थवादी धरातल पर रचित इस संग्रह की अधिकांश रचनाओं में पीड़ित 
शोषित निम्न वर्ग की व्यथा को वाणी दी गई है। यह संग्रह आधुनिक कविता में एक 
नये वैचारिक मोड़ की शुरुआत है। अतः निराला के काबव्य-संग्रहों में इसे महत्वपूर्ण 
माना जा सकता है। 


भाव वैविध्य एवं छन्द-वैविध्य से परिपूर्ण इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में 
सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य का स्वर प्रधान है। डिप्टी साहब आये', झींगुर डट 
कर बोला”, 'महँगू महँगा रहा”, 'कुत्ता भौकने लगा', 'छलांग मारता चला गया” एवं 
“राजे ने अपनी रखवाली की” आदि कविताएँ राजनैतिक एवं सामाजिक विद्वूपताओं पर 
गहरा कटाक्ष करती हैं। 

इस संग्रह की कविताओं में अधिकांशतः आम बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग 
हुआ है। ठेठ शब्दों का बाहुलय पुराने अभिजात शब्द भण्डार के समक्ष एक चुनौती 
के रूप में उभरा है। इस संग्रह की सभी कविताएँ भाषा, संवेदना और अर्थ, इन सभी 
स्तरों पर हिन्दी की भविष्य की कविता (नयी कविता या प्रयोगवाद) की सूचना देती 
हैं। 

वस्तुतः एक विवादास्पद काव्य-संग्रह के रूप में समीक्षकों ने इस पर 
भिन्‍न-भिन्‍न धारणाएँ व्यक्त की हैं :- 

सन्‌ १६४७ ई. में डॉ. बच्चन सिंह इस काव्य-कृति पर अपने विचार व्यक्त 
करते हुए लिखते हैं :- 

“नये पत्ते! में व्यंग्य-प्रधान' कविताएँ ही संगृहीत हैं। यहाँ इनके विचारों पर 
साम्यवाद तथा वर्ग संघर्ष का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 'महँगू महँगा रहा' 
में वनबेला की भावनाएँ ही व्यक्त हुई हैं। जमींदारों, मिल-मालिकों और बड़े-बड़े 
नेताओं के गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया गया है। 

“नए पत्ते” की कई कविताओं में धर्मनिरपेक्षता हेतु भारत के कुछ सांप्रदायिक 
दलों की (जिन्होंने जनता को धर्म के नाम पर विपथगामी बनाया है) निन्‍दा की गई 
है। कवि ने पंडों, मुल्लाओं की खबर ली है और ग्रामीण प्रकृति को प्रश्नय दिया है। 

देवी सरस्वती” इस काव्य-संग्रह में संगुहीत एक प्रदीर्थ एवं श्रेष्ठ कविता है। 
ज्ञान-विज्ञान कला की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित 'देवी सरस्वती” को निराला जी 
ने एक नये रूप में देखा है। 

सन्‌ १६६१ में डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं :- 
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भारती का सबसे भव्य और विराट चित्र “नये पत्ते” संग्रह की रचना दिवी 
सरस्वती” में है। भारत का देशगत और कालगत रूप वैदिक और लौकिक संस्कृति 
का वाड्मय, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा का काव्य, भारतीय भाषाओं में 'प्रान्तीय 
सभ्यता का आलेखन”, डफ और मंजीरों के साथ गाए हुए किसानों के लोकगीत सब 
कुछ इस सरस्वती में है। भारत की प्रत्यक्ष धरती वही सरस्वती है। 


वस्तुतः यहाँ शर्मा जी ने सरस्वती को 'सरला', (विमला” और आर्यों की सर्वश्रेष्ठ 
देवी के रूप में याद किया है। सारा विश्व अपनी कामनाओं के लिए उनका ही 
मुखापेक्षी है, क्योंकि वही नवीन रंग, रूप तथा शब्द रागों की अभिव्यक्ति द्वारा 
जन-साधारण के जीवन को प्रभावित करने वाली शक्ति है। 


निराला की इस जनोन्मुखी विचारधारा को प्रगतिवाद से जोड़ने की कोशिश हुई। 
वस्तुतः इन कविताओं में प्रगति के साथ इतना विषय वैविध्य है कि इसे एक नाम नहीं 
दिया जा सकता। 

“नये पत्ते” की अधिकांश कविताएँ हास्य और विनोद की उदाहरण हैं। हास्य 
और विनोद में निराला अधिक समाजोन्मुख हो गये हैं, जबकि व्यंग्यात्मक कवियों में 
उनकी दृष्टि कुरूपता की ओर अधिक गई है। यदि हम “खजोहरा' की व्यंग्यात्मक 
कविता की 'कुकुरमुत्ता” की हास्यमूलक रचना से तुलना करें तो यह अन्तर बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाता है। फिर भी यह कहना होगा कि इन समस्त परवर्ती कविताओं के मूल 
में अवसाद का तत्त्व विद्यमान है। 

समीक्षकों के कथनानुसार यही स्पष्ट होता है कि यहाँ निराला का वैयक्तिक 
अवसाद एवं सामाजिक वैषम्य के प्रति उनका स्फूर्तिदायक एवं तीव्र कटाक्ष मुखर हुआ 
है। 

इस पर सन्‌ १६६५ ई. में आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी लिखते हैं :- 

“नये पत्ते” इस दृष्टि से सफल कृति है कि इसमें निराला का यथार्थोन्मुख प्रयोग 
अधिक स्पष्टता से व्यक्त हुआ है। . . . निराला का हास्य और व्यंग्य समाज-निरपेक्ष, 
यहाँ तक कि वैयक्तिक भी हो गया है। एक दृष्टान्त 'खजोहरा” है। इसमें केवल नारी 
की दुर्दशा का वर्णन है, जो स्नान कर रही है। रवीन्द्र की महिमामयी 'विजयिनी” की 
तरह सीढ़ी उतर कर जल में पैठना और वहाँ खजोहरा” के सम्पर्क से खुजली का 
प्रसाद पाकर नीलगाय की तरह भागना, इसमें अंकित है। 

बाजपेयी जी के अनुसार उपर्युक्त हास्य और व्यंग्य शालीनता से हट कर है। 
उसमें निर्मलता का अभाव है। इस कविता का व्यंग्य किसी सामाजिक उद्देश्य तक 
नहीं पहुँच पाता है। 


वस्तुतः कवि के मनः क्षेप के प्रारंभिक लक्षण यहाँ उभरने लगे हैं। कुछ श्रेष्ठ 


निराला का काव्य २५ 


प्रयोग भी हैं। यह कई समीक्षकों ने स्वीकारा है कि “नये पत्ते” में सामान्य और निम्न 
वर्ग के प्रति निराला की सहानुभूति, उसके वास्तविक जीवन संघर्ष को चित्रित करने 
के माध्यम से व्यक्त हुई है। 


वस्तुतः “नये पत्ते” की कविताएँ “कुकुरमुत्ता' के धरातल पर रची हुई हैं। इनका 
कइयों ने स्वागत किया। सन्‌ १६६५ में डॉ. रामरतन भटनागर इस सम्बन्ध में लिखते 
हैं :- 

“नये पत्ते” आधुनिक हिन्दी कविता में एक नितान्त अभिनव वस्तु है। पहली बार 
इतिहास-चेतना, सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य और जनता के लोक नायकत्व के 
सुन्दर-सुन्दर चित्र हमें मिलते हैं। नये नायक काव्य में पहली बार आते हैं। झींगुर, 
बदलू, लुकुआ और महँगू इस नयी वर्ग-चेतना को चुनौती देते है। किसान-मजदूर 
अब नेताओं और अधिकारियों का छल समझने लगे। वे अपनी मुक्ति के लिए अपनी 
ओर देखें। गांधीवादी, मध्य वित्तीय, नेतागिरी की तरफ नहीं, निराला का यह नया 
संदेश है। २ 

भटनागर जी शायद यही कहना चाहते हैं कि इस संग्रह की कविताओं में ऐसे 
बहुत से व्यक्तिवाची संज्ञा शब्द हैं, जो पूरे संग्रह के अनुभव संसार और वर्ग-विशेष 
के जीवन की धड़कनों को सही-सही अंकित करने में समर्थ तथ्य सोददेश्य हैं। 

इस संग्रह की भाषा बहुतों को नहीं रुची। डॉ. भगीरथ मिश्र (१६७३) कहते 

“नये पत्ते', बेला” के समान है, परन्तु यह बेला की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी 
धरातल पर है। जीवन का अनगढ़ भदेस यहाँ पर उनके मूल विकृत रूप में उपस्थित 
हुआ है। निराला जी ने यथार्थ का, चित्रण करने में बड़े पैने व्यंग्य, विनोद और हास्य 
की योजना की है, फिर भी कई जगह पर उनकी भाषा ऊबड़-खाबड़ और भाव 
अत्यन्त अनावृत्त रूप में उपस्थित हुए हैं। 

यह प्रायः सबने माना है कि यह एक नया प्रयोग है और यह भी कि यहाँ 
निराला ने अपने जीवन के अनुभवों को कटु यथार्थ रूप में चित्रित किया है। 


८. अर्चना 


अर्चना” काव्य-संग्रह सन्‌ १६५० ई. में, कला मंदिर, प्रयाग से प्रकाशित हुआ 
था। इस संग्रह में आध्यात्मिक भाव से पूर्ण कविताएँ देखी जा सकती हैं। इसके 
अधिकांश गीतों में भक्ति-रस की धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है। 

कुल ११२ गीतों के इस संग्रह में लगभग ३५ गीत “शरणागति' के हैं। अपने 
प्रथम काव्य-संग्रह “अनामिका” की “माया” शीर्षक कविता से निराला में जिस भक्ति 





२६ निराला समग्र 


भाव का अंकुर फूटा, उसकी पूर्ण परिणति इस संग्रह में दिखाई पड़ती है। 'भवसागर' 
से पार करो हे”, 'सागर से उत्तीर्ण तरी हो', “तरणि तार हो” तथा “कठिन यह संसार' 
आदि गीतों में भक्त हृदय की आकुलता प्रकट हुई है। 

भक्ति भाव के अलावा १९ गीत प्रकृति चित्रण, १५ गीत श्रृंगारिक तथा शेष 
गीत कवि की प्रयोगशीलता के परिचायक हैं। 

“अलि की गूँज चली”, 'फूटे हैं आमों के बौर', 'केशर की कलि की पिचकारी', 
आज प्रथम गायी पिक-पंचम” जैसे गीतों में लोकगीत एवं लोकधुनों का सहज माधुर्य 
परिलक्षित होता है। 

सन्‌ १६४७ ई. में डॉ. रामविलास शर्मा ने अर्चना” काव्य-संग्रह के माध्यम से 
निराला की अदम्य जीवनी-शक्ति का कुछ इस प्रकार वर्णन किया है - 

“निराला की रचनाओं में अर्चना” एक अदूभुत संग्रह है। यह उस कवि की 
रचना है, जो नरक में घूम कर लौटा था, जिसके मन से धरती का मोह न छूटा था। 
अपनी मौत किसने देखी है? मौत के बाद-अपना अनुभव लिखने कौन आता है? पर 
अपनी मौत निराला ने देखी थी। मौत का वही अनुभव निराला ने इसमें लिखा। 
हार-हार कर भी जो जीता-ऐसा था निराला का अपराजेय मन, जिसने सन्‌ १६४० 
में अर्चना” के गीत लिखे थे। 

उपर्युक्त पंक्तियों से यही स्पष्ट होता है कि निराला का आजीवन संघर्ष एवं 
वैयक्तिक पीड़ा अब जन कल्याण हेतु भक्ति में पर्यवसित हो गयी है। 

डॉ. शर्मा अपनी प्रतिबद्धतावश इन गीतों को जनवाद से जोड़ देते हैं। उनके 
मत से, इसमें कुछ गीतों का स्वर जनवादी है, कुछ गीतों का स्वर आध्यात्मिक। कहीं 
निर्विकार के प्रति कवि काँ आकुल निवेदन है, कहीं जड़ परम्पराओं और 
सामाजिक-आर्थिक जंजीरों के प्रति विप्लव की भावना। वे मानते हैं कि अध्यात्म मूलतः 
जनवाद की ही परिणति है। उनका निष्कर्ष है कि - 

अर्चना” का कवि जनसंस्कृति का विश्वासी है और नर-शक्ति का उपासक। 

अप्रैल १६५३ की “आलोचना” में प्रकाशित “नयी कविता' में वर्ग उन्मूलन और 
वैयक्तिक 'कुंठा” शीर्षक लेख में लक्ष्मीकान्त वर्मा ने “अर्चना” के गीतों पर 
व्यक्तिवादिता, अस्पष्टता एवं दुरूहता का आरोप लगाते हुए लिखा - 

अर्चना” के कवि की अंतर्मुखी भावना घोर व्यक्तिवादी सीमाओं में फँस कर 
एजरा पाउंड की कृतियों की भाँति व्यक्तिगत बिम्बों और भावनाओं में बँध कर गूढ़ 
और अस्पष्ट बन जाती है। इस टिप्पणी के पीछे क्षेत्रीय गुटबन्दी की गूँज है। इस 
टिप्पणी से समीक्षक सहमत नहीं हुए। सन्‌ १६६५ ई. में डॉ. धनंजय वर्मा लिखते हैं - 
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काव्यत्व की दृष्टि से भी “अर्चना” में कला-विकास और परिष्कार मिलता है। 
उत्तर-छायावाद में कविता के प्रेषण और रस को लेकर अधिकांश और कदाचित्‌ सभी 
वर्गों में अव्यवस्था और उपेक्षा मिलती है, जिसे भारतीय विशेषताओं के विरोध में भी 
कहा, लेकिन निराला ने विद्रोह और क्रांति के बाद भी इसकी रक्षा की है। अस्तु, 
यह कृति स्वागत योग्य है। 


६. आराधना 


“आराधना” काव्य-संग्रह १६५४ ई. में साहित्यकार-संसद, प्रयाग से प्रकाशित 
हुआ। इस संग्रह के गीत अविश्वास, घृणा एवं आडम्बर के इस युग में भक्ति और 
आस्था का प्रकाश लेकर काव्य-भूमि में अवतरित हुए। इस संग्रह में १६४६ से १६५२ 
ई. तक के ६६ गीतों को संकलित किया गया है। इस तरह इस विशाल गीत संग्रह 
में यों तो श्रृंगार, प्रकृति-चित्रण, करूणापरक उद्गार, निराशा, आक्रोश, आत्म-विषाद 
तथा मानवता के उत्थान की शुद्ध भावना रखने वाले प्रायः सभी प्रकार के गीतों को 
समाहित किया गया है; किन्तु कृति के गीतों की मूल-भावना अध्यात्मपरक तथा 
भक्ति-रस से ओत-प्रोत है। 

“अशरण शरण राम', “रहते दिन दीनशरण भज ले”, 'विपदा हरण हार”, 'राम 
के हुए तो बने काम', 'कृष्ण-कृष्ण राम-राम” आदि गीतों में भक्त हृदय की निश्छलता 
तथा भजन, कीर्तन, नाम-जप आदि की महत्ता प्रदर्शित हुई है। 

“आराधना” भी प्रगतिशील समीक्षकों को दृष्टि से न बच सकी, किन्तु उनका 
समाधान जुटाते हुए सन्‌ १६४७ में डॉ. बच्चन सिंह ने लिखा :- 

“ीतिका” की भाँति इन ग्रीत संग्रहों में अप्रतिम भाव-विन्यास चाहे न मिले, पर 
इसमें भी संगति और काव्य तथा सामाजिक चेतना का कुछ ऐसा विनियोग हुआ है 
कि इन संग्रहों के कुछ गीतों का स्थायी महत्त्व है। जिन गीतों में निराला की 
भावानुभूतियाँ स्वयं वाणी पा गई है, वे गीत अनमोल बन पड़े हैं। . . . परिस्थितियों 
के प्रखर जाम भी इसके गहन स्रोत को सुखा नहीं सके, जबकि इनके समसामयिक 
कतिपय चोटी के कवि भी प्रायः रिक्तप्राय ही रह गये। 

ज्ञातव्य है कि सामाजिक रूढ़ियों और संघर्षों से कवि आजीवन जूझता रहा है, 
जैसा कि आगे बच्चन सिंह जी कहते भी हैं - 

सामाजिक ख्ढ़ियों और आर्थिक विषमताओं के विरुद्ध चुनौती भरी ललकार 
उठाने वाले कवि के साथ स्वार्थन्यस्त लोगों ने जो व्यवहार किया, वह उनके अनुरूप 
ही था। यद्यपि कविता की क्रान्तिपरक मनोव्यथा कई गीतों में अभिव्यक्त हुई है, तथापि 
वह हार कर जीता हुआ है, क्योंकि वह शंकर के तुल्य स्वयं हलाहल पान करके दूसरों 
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को अमृत दान देने वाला है। यह उदात्त चेतना आराधना-अर्चना में व्यक्त हुई है। 
उदाहरणार्थ - 
दुःख के सुख जियो, पियो ज्वाला, 
शंकर की स्मर-शर की हाला। 
वाणी कल्याणी अविनश्वर 
शरणों की जीवन-पण माला! 
कवि नित नवीनता का सर्जक है। पुरातन उसे रास नहीं आता। वह 


जनकल्याणकारी है, जो समाज की धमनियों में नये रक्त का प्रवाह देखने का अभ्यस्त 
है। 
आराधना” नूतन-पुरातन-समन्वय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसे लक्ष्य करते 
हुए सन्‌ १६६२ ई. में डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं - 
“निराला ने दुःख और मृत्यु पर जो कविताएँ लिखी हैं, उसमें पीड़ा का प्रदर्शन 
नहीं, मर जाने की आकांक्षा नहीं। उसमें मृत्यु से मुक्ति पाकर जूझने की कामना है ।' 
कृष्ण-कृष्ण, राम-राम.... 
जपे हैं हजार नाम । 
शर्मा जी के मतानुनसार - 
इसमें राम और कृष्ण के नाम स्मरण मात्र है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण गीत 
में मानवतावादी दृष्टिकोण ही स्पष्ट हुआ है। 
इस कृति में विषय वैविध्य है। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं इस कृति में संगृहीत 
ऋतुगीत”। इन ऋतुगीतों में भावोत्कर्ष के साथ-साथ अलंकार का भी अतिरेक 
विद्यमान है। “आराधना” में निराला की वैयक्तिक भक्ति-भावना अधिक प्रगाढ़ हो गई 
है, पर यह भी पूर्ण सत्य है कि इन गीतों में कवि की मानवतावादी भूमिका स्थान-स्थान 
पर उभरती है। एक उदाहरण विचारणीय है - 
“रग-रग में यह गागर भर दो 
निष्प्राणों को रसमय कर दो। 
जग को मंगल-मंगल के पग - 
पार लगा दो, प्राण मिलो दो। : 
आराधना” की उपलब्धियों /सीमाओं के सम्बन्ध में हम यही कह सकते हैं कि 
अधिकतर कविताएँ प्रमाद प्रेरित हैं। कवि स्वीकार करता है - बंद हुई अब उर की 
भाषा | 
इन रचना की पीठिका में गैर छायावादी” कविताओं का ही प्राचुर्य है। यों इन 
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गीतों में प्रगति एवं प्रपत्तिमाव शरणागति की विगलित भावभूमि पर प्रसार पाता है। 
लोक-जीवन से सम्बद्ध मानववादी रचनाएँ इस संग्रह का अतिरिक्त आकर्षण हैं। 
आत्मपरकता, दैन्य, करूणा का भाव एवं रूपवादिता का आग्रह यहाँ विकृतिपरक है। 


१०. गीत-गुंज 


सन्‌ १६५३-४४ ई. में रचित गीतों का संग्रह “गीत-गुंज” हिन्दी पुस्तकालय, 
बनारस से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में कुल २६ गीत संग्रहीत हैं। इस कृति की 
एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें महाकवि निराला के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व की विशेषताओं को व्यंजित करने वाली “तीन” कविताएँ क्रमशः डॉ. रामविलास 
शर्मा, श्री जानकीबल्लभ शास्त्री एवं श्री शिवगोपाल मिश्र द्वारा लिखित हैं। 


“गीत-गुंज” संग्रह के अधिकांश गीतों की रचना निराला ने रोग-शैया पर की 
थी - इसका उल्लेख इस कृति की भूमिका में किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता 
है कि कवि कर्म से समर्पित निराला अन्तिम समय अर्थात्‌ पीड़ा के गहन क्षणों में भी 
लेखन से विरत नहीं हुए थे। 

इनमें सर्वोत्कृष्ट हैं - प्रकृतिपरक कविताएँ, मुख्यतः पावस गीत। इन्हें काफी 
सराहा गया है। यथा - 

“विराट मानव समुदाय के सुख, उसकी समृद्धि और आनन्द की आर्काक्षा ही 
निराला के वर्षा गीतों का प्रमुख स्वर है।! (सन्‌ १६६२ ई. डॉ. रामविलास शर्मा) 

वस्तुतः “गीत-गुंज” में कवि के हृदय की साधना गहराई से अंकित है। यत्र-तत्र 
बुद्धि-वाद का पुट मिलता है, किन्तु हृदय की रागात्मक गीत का स्फुरण ही अधिक 
हुआ है। 

इसकी कुछ कविताएँ अबूझ हैं और कुछ तत्त्व विमर्श पूर्ण भी। 

रहस्यात्मकता के दर्शन जहाँ इनके प्रकृति-चित्रण परक कुछ गीतों में होते हैं, 
वहीं आज के मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शने वाली 'मानव जहाँ बैल घोड़ा है” कविता 
इस संग्रह की प्रसिद्ध कविता है। इस संग्रह की कुछ कविताओं में व्यक्तिग्त पीड़ा तथा 
नैराश्य नजर आता है। लोक-धुनों और लोकगीतों पर आश्रित गीतों में भारतीय 
संस्कृति की आत्मा के भी दर्शन किये जा सकते है। ह 

इसका एक वैशिष्ट्य है - सहज संगीत। इसे लक्ष्य करते हुए - सन्‌ १६७३ 
में डॉ. भगीरथ मिश्र ने लिखा - 

“गीतिका की अपेक्षा “गीत-गुंज' के गीत सरल और संगीतोपयोगी हैं। इनमें 
शब्दावली भी सरल है और धुनें भी अधिक स्वाभाविक है। इसके कई गीत संगीतकारों 
के लिए उपयोगी है। 
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इन कृतियों के आधार पर कहा जा सकता है कि निराला हैं - 


अनेक युग प्रवृत्तियों के प्रवर्तक 


छायावाद से लेकर स्वतंत्र भारत के इन पाँच दशकों में निराला का साहित्य 
आज कवि कर्म का प्रतीक बना हुआ है। तुलसी और कबीर के बाद वे हिन्दी के 
सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने छायावाद के प्रवर्तन में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो दूसरी ओर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और 
नवगीत तक में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यह वस्तुतः एक विरल संयोग है, 
इसलिए कि छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आदि परस्पर विरोधी आंदोलन रहे हैं। 
छायावाद से जुड़े प्रसाद, पंत महादेवी आदि रचनाकार उस युग के समाप्त होते ही 
अप्रासंगिक मान लिए गए, जबकि निराला जी इन सभी परवर्ती आंदोलनों के भी 
पुरोधा बने हुए हैं। 


नये छंदों के प्रयोक्‍्ता 


निराला जी ने हिन्दी कविता को नया छंद दिया है। छायावाद युग तक तुकान्तता 
कविता पर हावी रही है। निराला ने 'परिमल” की भूमिका में लिखा है कि जैसे आत्मा 
की मुक्ति होती है, उसी प्रकार की कविता की मुक्ति भी आवश्यक है, इसीलिए 
निराला ने अपने इस छंद का नाम दिया अमित्र या मुक्त छंद। इस छंद में यति-गति, 
लय-ताल आदि का विधान तो है, किन्तु उसमें तुकान्त या अंत्यानुप्राप्त नहीं लगता 
है, उदाहरणार्थ, उनकी प्रसिद्ध कविता 'जूही की कली” का एक अंश द्रष्टव्य है - 
'सोती थी, 
जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह !! 
इसमें विषम मात्राएँ हैं, लेकिन प्रवाह है। यहाँ भाव प्रधान है और कविता 
अनुभूति के स्तर पर पूरी तरह से मुक्त है। इस छंद की उपयोगिता को न समझ 
पाने के कारण परम्परावादी आलोचकों ने इसे “रबड़ छंद”, 'केंचुआ छंद”, “कंगारू 
छंद” आदि नाम दिये और यह सिद्ध करना चाहा कि निराला को पिंगल का ज्ञान नहीं 
है। निराला जी ने इन आरोपों को ध्वस्त करते हुए अपने एक काव्य 'तुलसीदास' में 
एक ऐसे जटिल छंद की रचना की, जिसके भीतर तीन-तीन अन्तर्तुकान्त हैं, जैसे - 








री समग्र 


“जागो-जागो आया प्रभात 

बीती, वह बीती अन्ध रात 

झरता नव ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल 
बाँधो-बाँधो, किरणें चेतन 

तेजस्वी हे तमजित जीवन 

आती भारत की ज्योतिर्धन महिमाबल।' 


इस छंद में प्रभात, रात, प्रषात तीन अन्तर्तुकान्त हैं और पूर्वांचल, महिमाबल 
बाह्य तुकान्त है। इस प्रकार एक छंद में आठ तुकान्त दिये गए हैं, जबकि पुराने 
छंदों में प्रायः चार तुकान्त पाये जाते हैं। निराला का यह छंदोविधान निस्संदेह बड़ा 
दुस्साध्य रहा है, किन्तु साथ ही उनके पिंगल ज्ञान का साक्ष्य भी। यह मुक्त छंद पिछले 
छह दशकों से हिन्दी कविता में हावी है। रचनाकारों ने यति-गति तक को त्याग कर 
उसे मात्र अखबारी गद्य बना डाला है। द्विवेदी युगीन तुकबन्दी एक अति पर थी 
और आज की बेतुकी पद रचना (गद्य रचना) दूसरी अति पर है। निराला ने इसका 
मध्यमार्ग सुझाया था, जो अब पुनः अनुपालनीय है। 


संगीतात्मकता और “मुक्त छंद!” 


निराला के काव्य वैभव का एक बहुत बड़ा भाग उनके गीतों में सुरक्षित है। 
यों प्रायः सभी छायावादी कवि प्रबंध-रचना में निष्णात होते हुए भी प्रमुख रूप से 
गीतकार रहे हैं। फिर भी अपेक्षाकृत कवि निराला ने गीति के शिल्पविधान में कई 
नवीन आयाम स्थापित किये हैं। 


सामान्यतया गीति काव्य में शब्द-माधुरी एवं लय का होना अनिवार्य माना जाता 
रहा है, पर शनैः शनैः उसमें अंतर्जगत का अत्यधिक चित्रण होने लगा और 
आत्माभिव्यक्ति ही उसकी प्रधान प्रवृत्ति बन गयी। अतएव गीति-काव्य का प्रधान गुण 
भावावेश हो गया, पर भारतीय साहित्य में तो उसमें भावावेश के साथ-साथ 
स्वर-साधना अर्थात्‌ संगीत को भी प्रमुख माना गया और गीतिकाव्य का निर्माण ही 
संगीत के उच्च आदर्शों पर होने लगा। 

निराला की संगीत कला “गीतिका” में सर्वाधिक सफल हुई है। जितना उदात्त 
काव्य है, उतना ही संगीत भी। निराला जी के कथानानुसार - "मैंने अपनी शब्दावली 
को काव्य के स्वर में मुखर करने की कोशिश की है। यद्यपि प्रत्येक गीत व्यक्तित्व 
का प्रकाश और अभिव्यक्ति होता है, तो भी गीतों को शास्त्रीय संगीत की नियमावली 
के अनुरूप ढालना और संगीत को काव्य से मुखर करना ही यहाँ प्रधान उद्देश्य रहा 


* है। वस्तुतः जितना महत्त्व बंगाल में रवीन्द्र संगीत का है, उतना ही महत्त्वपूर्ण है हिन्दी 
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में निराला-संगीत। संगीत की स्वर-साधना के बावजूद भाव-सौन्दर्य का स्खलन 
निराला के किसी भी गीत में नहीं हुआ है। रवीन्द्र-संगीत की कोमल भावोच्छलता के 
स्थान पर निराला-संगीत में पौरष और ओज का स्फुरण ज्यादा मिलेगा। 


इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए सन्‌ १६४७ ई. में डॉ. रामविलास शर्मा ने 
लिखा - 


“निराला बंगाल की सुरम्य संगीतमयी धारा में जनमे थे। उन्होंने महिषादल के 
राजसी वैभव में अपने बाल्यकाल में ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। संगीत 
मर्मज्ञ होने के साथ-साथ वे स्वयं बहुत अच्छे गायक भी थे। वे मस्ती में गाते थे। स्वयं 
अपने आप सधे हुए लगते और शब्दों की ध्वनि के साथ स्वर का ऐसा योग देते कि 
भाव में और भी गहराई आ जाती। उनके स्वर में पिघले सोने का सा मार्दव था, 
आवाज तार-सप्तक के लायक न तो महीन थी, न मंद्र के लायक अति गम्भीर। गले 
में कहीं खरास न थी। धीमे शान्त स्वर सहज ही रेशम के लच्छों जैसे निकलते | 


वस्तुतः बचपन से ही बंगाल में पलने-बढ़ने के कारण निराला जी में वहाँ के 
संस्कारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक भी था। यह संगीत निराला के बंगाली-संस्कारों 
की देन थी। इस सन्दर्भ में सन्‌ १६५० ई. में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी लिखते हैं - 


जैसे और सब बातें कीं, वैसे ही संगीत के अंग्रेजी ढंग की शुरुआत सबसे 
पहले बंगाल में हुई थी। इस नये ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित 
हुए और अपने गीतों में इन्होंने इसका पूरा जौहर दिखलाया। संगीत को काव्य और 
काव्य को संगीत के सबसे अधिक निकट लाने का श्रेय निराला जी को ही है। 


आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने निराला-संगीत की स्वच्छंद-शैली को इस प्रकार 
अभिव्यक्त किया - 


“उनके कुछ गीत शास्त्रीय राग-रागिनियों में बंधे हैं। निराला के अनेक गीत 
शास्त्रीय संगीत का अनुवर्तन करते हैं। एक दूसरा है - स्वच्छंद संगीत। इसमें कतिपय 
भारतीय लयों, ग्राम्य-गीतों का समन्वय मिलता है। निराला जी के अनेक गीत इस 
स्वच्छद शैली में लिखे गये हैं।” 

इस प्रकार निराला ने काव्य में संगीत का प्रयोग किया। निराला जी की 
संगीत-साधना के विषय में उनके पुत्र संगीतज्ञ पं. रामकृष्ण त्रिपाठी ने कहा - 

आरम्भ से ही निंराला जी की अभिरूचि संगीत की ओर थी। संगीतज्ञों की 
संगति में रह कर उन्होंने इस कला का अभ्यास किया। हारमोनियम आदि वाद्यों पर 
ये ठुमरी, धुपद, भजन, बँगला के गीत आदि बहुत ही सस्वर तथा सफलतापूर्वक गा 
लेते थे। इसी कारण वे राजा से प्रजा तक और विद्यार्थियों से प्राध्यापकों तक सभी 
को प्रिय थे।' 


३४ निराला समग्र 


छायावादी कवियों में सर्वप्रथम निराला ने ही काव्य और संगीत का अभिन्‍न 
सम्बन्ध स्थापित किया है। उनके प्रथम गीत-संकलन “गीतिका” में यह विशेषता पूर्ण 
रूप से विद्यमान है। 


निश्चय ही काव्य और संगीत की उनकी साधना गीतिकाव्य में बहुत सफल 
हुई है। इनमें किसी को भी प्राथमिक या गौण नहीं कहा जा सकता। जितना उदात्त 
उनका काव्य है, उतना ही संगीत भी !' 


निराला काव्य में संगीत का प्राचुर्य होने के कारण उसकी भाषा में भी 
संगीतात्मकता है। निराला की भाषा में लय-संगीत की प्रधानता है। 


इस संगीत को कुछ ने कष्ट साध्य भी माना है। दरअसल निराला जी की 
कविता में संगीत इतना प्रधान है कि शब्दों से सामान्य रूप से परिचय रखने वाले 
पाठक॑ गड़बड़ा जाते हैं और उन्हें विलष्ट भी कह देते हैं। संगीत तत्त्व को बनाये रखने 
में ध्वन्यात्मक शब्द ही सहायता करते हैं और निराला जी ऐसे शब्द चुन-चुन कर रख 
देते हैं कि उनकी ध्वन्यात्मकता से संगीत की रक्षा के साथ काव्य सौन्दर्य भी बढ़ जाता 
है। उदाहरणार्थ :- 


मौन रही हार 

प्रिय पथ पर चलती, सब कहते श्रृंगार 

कण-कण कर कंकण, मृदु किण-किण रव किंकिणी 
रणन-रणन नूपुर उर लाज लौट रंकिणी 

और मुखर पायर स्वर करे बार-बार 

प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार। 

यहाँ लययुक्त प्रवाह पश्चिमी संगीत की सी गत्यात्मकता और साथ ही 
मंथर-मंथर गति से आगे बढ़ती हुई स्वदेशी रागात्मकता, इन सभी का समन्वय करते 
हुए कुछ मिश्रित ढंग से राग रचे गए हैं। 

निराला के कुछ गीतों की गति बिल्कुल आर्केस्ट्रा की सी स्वरलहरियाँ जगाती 
है तो कुछ गीत धीरे-धीरे दूर से सुनाई देती वीणा के स्वरों की याद दिलाते हैं। ऐसे 
गीतों में वार्णिक और मात्रिक दोनों तरह के छंदों के नियम टूट जाते हैं, किन्तु लय, 
प्रवाह, राग और अर्थ का एक सिलसिला बना रहता है। 

“ीतिका” के गीत शास्त्रीय संगीत की नियमावली के अनुरूप अनेक राग-रागनियों 
में बँधे हुए पूर्णतः गेय हैं। कवि का शास्त्रीय संगीत-ज्ञान इन गीतों में दिखाई देता 
है। । 

विशेष रूप से “गीतिका” में निराला ने गीत और संगीत दोनों का सामंजस्य 
: करके काव्य और संगीत की साधना के एक नये आयाम को प्रस्तुत किया है। 
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निराला जी ने संगीत और गीत काव्य की पूरी रक्षा एक साथ की हैं। उनके 
संगीत-काव्य को समीक्षकों ने अपने-अपने ढंग से समीक्षित किया है। किसी ने 
निराला-संगीत को हिन्दी में बँगला की नकल बताया तो किसी ने पाश्चात्य एवं 
भारतीयता का सम्मिश्रण कहा। किसी को उनकी भाषा ने प्रभावित किया, तो किसी 
ने उनके खड़ी बोली गीतों को स्वरबद्ध करने में कठिनाई बतायी। अधिकतर लोगों 
ने छन्दोबद्धता और संगीतात्मकता को एक साथ जोड़ कर उनकी समीक्षा की है। 


निष्कर्ष यह कि निराला-काव्य में संगीत का विशिष्ट प्रयोग हुआ है। निराला के 
खड़ी बोली गीतों पर यह आक्षेप बराबर लगाया जाता रहा है कि वे गाये नहीं जा 
सकते। परन्तु “गीतिका”, अर्चना”, “आराधना” आदि के गीतों द्वारा निराला जी ने यह 
सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी लचीलापन, मधुरता एवं शास्त्रीय संगीत में ढलने 
की क्षमता है। निराला जी को सुर और लय बहुत गहराई से आकर्षित करते रहे हैं। 
उनका संगीत उनके हृदय में बजता हुआ, बाहर आता मालूम पड़ता है। उनके गीतों 
को पढ़ते हुए बराबर यह लगता है कि उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व सुर से सधा हुआ 
था। सुरों और रंगों के इसी संयोग ने कभी-कभी उन्हें बैसवारी लोकगीतों की “ट्रयून” 
की ओर आकर्षित किया है। रंगमयता की दृष्टि से पावस एवं बसन्‍्त ऋतुएं उन्हें बहुत 
प्रिय लगी हैं। होली गीतों का मधुर स्वर उनके गीत “मार दी पिचकारी” में अनुगुंजित 
हुआ है। 

वस्तुतः साहित्य और संगीत का समन्वय यदि किसी आधुनिक कवि ने सच्चे 
अर्थों में किया है तो वह एक मात्र निराला जी हैं। उन्हें गीतों में संगीत का पुट देने 
का शौक था। संगीत के बिना वे काव्य को निष्प्राण मानते थे। 


निराला की संगीत साधना का सुफल हिन्दी को नए छन्‍्दोविधान के रूप में मिला 
है। है 
छन्द-प्रयोग में निराला जी ने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। वे एक 
अनुपम काव्य-शिल्पी थे। उन्होंने अनुभूति और अभिव्यक्ति, दोनों ही क्षेत्रों में परम्परा 
के पिष्ट-पेषण के स्थान पर नूतन पथ का अवलम्ब ग्रहण किया। छन्‍्दों की दिशा में 
भी उन्होंने परम्परागत रूढ़ियों को विच्छिन्‍न्न करके मौलिक प्रयोग किये। इनकी 
छन्द-योजना में उनका क्रान्तिकारी स्वरूप व्यक्त हुआ है। निराला जी कविता की 
मुक्ति के लिए छन्दों की मुक्ति की आवश्यकता पर बल देते हुए “परिमल” की भूमिका 
में कहते हैं - 
“मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मुनष्यों की मुक्ति 
कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से अलग 
हो जाना है।' 
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इस प्रकार निराला ने कविता में मुक्त छन्दों के प्रयोग की आवश्यकता 
प्रतिपादित की है और जब उन्होंने पहले पहल इस छंद का प्रयोग किया, तब कुछ 
आलोचकों ने मजाक उड़ाने के लिए उसे कंगारू छंद, “रबड़ छंद”, 'केचुआ छंद” कहा। 
पर अब अधिकांश विचारक यह स्वीकार करते हैं कि - 

निराला जी ने हिन्दी काव्य को मुक्त छंद की अमर विभूति प्रदान कर निश्चय 
ही अत्यन्त स्तुत्य कार्य किया है। 


निराला की प्रथम कविता 'जुही की कली” (जिसका रचना काल १६१६ बतलाया 
जाता है) इसी प्रयोग को लेकर चली। 


सन्‌ १६३८ ई. में पं. रामचन्द्र शुक्ल निराला जी के मुक्त छन्‍्द के बारे में कहते 


सबसे अधिक विशेषता आपके पष्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई 
चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला . . .॥ 

इस नये प्रयोग के कारण उस समय निराला का कस कर विरोध हुआ। अतः 
मुक्त छन्‍्द की महत्ता स्पष्ट करते हुए डॉ. रामविलास शर्मा ने सन्‌ १६३७ ई. में 
लिखा - 


'मुक्त-छन्द की महत्ता इस बात में नहीं है कि वह बन्धनहीन है, या मुक्त भावों 
का वाहन हैं, वरन्‌ इसमें है कि उसने मात्रिक छन्दों की एक लय को भंग किया। वह 
हिन्दी-कविता में बोलचाल की लय की विविधता लाया। उसने भाषा की छिपी हुई 
शक्ति उद्घाटित की। हिन्दी के कवित्त छन्द में यह विविधता है।' 

निराला के मुक्त छंद पर सन्‌ १६५६ ई. में प्रकाशित डॉ. रामविलास शर्मा की 
यह टिप्पणी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है,,- ह 


'मुक्त-छंद वास्तव में अर्द्ध-नारीश्वर है। कभी-कभी एक ही कविता में परुषता 
और सुकुमारता दोनों गुण दिखते हैं। निर्गुण आत्मा की तरह यह पुरुष भी बनता है 
और स्त्री भी। निराला ने अपने मुक्त छंद को कवित्त की गति ही नहीं दी, उसकी 
सानुप्रास शब्दावली भी अपनाई। मुक्त छंद के चरणों में उन्होंने अनुप्रासों के घुँघरू 
बाँधे। इन घुँधरूओं से जब जैसी इच्छा हुई, वैसी ध्वनि निकाली। मुक्त छन्द में सहज 
भावोद्गार वाली कविताएँ उन्होंने कम लिखीं। वर्णनात्मक, नाटकीय, वक्तृत्व कला-प्रधान 
कविताएँ ही अधिक लिखीं। मन का सहज प्रकाशन, भावों का अकृतिम चित्र उनके 
मुक्त छन्द में प्रायः नहीं है। स्वतः स्फूर्ति गेयता की जगह नाटकीय रचना-कौशल 
मुक्त-छन्द में लिखी हुई इन कविताओं की विशेषता है। 


स्पष्ट है कि निराला के मुक्त छंद की प्रयोजनीयता को शर्मा जी ने पहले पहल 


: पहचाना। इसे परवर्ती समीक्षकों ने आगे बढ़ाया। इसका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी 


निराला का काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ३७ 


ने भी समर्थन किया। इसी बीच.सन्‌ १६४७ ई. में डॉ. बच्चन सिंह ने “क्रान्तिकारी 
कवि निराला” पुस्तक में निराला के छंदों का वर्गीकरण किया। उनके अनुसार निराला 
ने मुक्त छन्द की विभिन्‍न शैलियों का प्रयोग किया है। प्रमुख शैलियाँ हैं :- 
१. दार्शनिक प्रगीत (जागरण और रेखा) 
२. लघु प्रगीत (जुही की कली, शेफालिका) 
३. दीर्ध प्रगीत (जागो फिर एक बार, कवि, स्मृति-चुम्बन) 
४. पत्र प्रगीत (शिवाजी महाराज का जयसिंह के नाम पत्र) 
५. गीत नाट्रय (पंचवटी-प्रसंग) 

उपर्युक्त सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि निराला के इस छन्द में भाव 
वैविध्य को वहन करने की पूर्ण क्षमता है। श्रृंगार-चित्रण से लेकर अध्यात्म दर्शन के 
निरूपण तथा राष्ट्रीय संस्कृति-प्रेम, सौन्दर्य आदि के धरातल पर उद्बोधन का पूरा 
सामर्थ्य निराला ने मुक्त छन्द में सिद्ध किया है। 


“कवि निराला” (सन्‌ १६५५ ई.) में आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी जी ने “मुक्त 
छन्द” की चर्चा करते हुए कहा कि निराला मूलतः प्रगीत-कवि हैं। इस संदर्भ में 
“आधुनिक साहित्य” की भूमिका ब्रष्टव्य है। वे लिखते हैं :- 

“निराला का 'मुक्त-छन्द” काव्य की छन्दोगत परतन्त्रता का निराकरण है। उसने 
काव्य को मुक्ति तो दी ही, साथ ही नये “युगोपयोगी परिधान” से भी सज्जित किया। 
उन्होंने स्वयं 'मुक्त-छन्द में लय की सुधरता” ला दी। मुक्त-छन्‍्द की इस आयोजना 
के कारण ही उनकी कविता में “सुकुमार प्रसाधन” कल्पना की बारीकी और 
अनावश्यक आमरण नहीं है। इसलिए 'स्वच्छन्दता का जो अबाध स्वरूप निराला की 
रचनाओं में देखा जाता है, उसकी तुलना दूसरे कवि से नहीं हो सकती।' 

वस्तुतः यह सर्व स्वीकार्य रहा है कि निराला अपने जन्म काल से लेकर इस 
छन्द के रचना-काल तक बंगाल में रहे। विवेकानन्द की अनेक रचनाओं का अनुवाद 
उन्होंने बंगला से हिन्दी में किया और रवि ठाकुर पर तो समीक्षा-ग्रन्थ भी लिखा। यहीं 
सें मुक्त छंद की शुरूआत हुई। 

निराला जी ने इस मुक्त-छन्द का सम्बन्ध वेदों से स्थापित किया। गायत्री मंत्र 
को वे आर्यो की स्वच्छन्द प्रकृति का सबसे बड़ा परिचायक छंद मानते हैं। वस्तुतः जब 
लोगों ने यह कह कर विरोध किया कि यह तो विदेशी प्रभाव है, तब उन्होंने खोज 
करके मुक्त-छन्द को वेदों से जोड़ दिया। वे इस छन्द के आविष्कर्ता हैं या प्रथम 
प्रयोक्ता, यह विचारणीय है। कुछ का मत है कि विहारबन्धु (१८८१) में प्रकाशित महेश 
. नारायण की कविता 'स्वप्न” सर्वप्रथम मुक्त छंद में रची गयी है। खैर, इसके प्रचलन 
का श्रेय निराला को ही है। 
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निराला के मुक्त-छन्दों को देखने से लगता है कि उन्होंने मुक्त छन्‍्द-रचना के 
कुछ नियम बना रखे थे। इसी प्रसंग में सन्‌ १६६५ ई. में आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी 
ने लिखा है कि निराला की “राम की शक्ति पूजा' दीर्घ प्रगीत है। जब उसे लंबी कविता 
कहा जा रहा है, जो शास्त्रीय अभिधान नहीं है। 

निराला ने परिमल, गीतिका, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि में तरह-तरह 
के गीत रचे और “बेला” में ग़ज़लें लिखीं। 

“अणिमा” में उन्होंने सानेट लिखे। अन्य कृतियों में भी दोहे, चौपाई, पद, 
धनाक्षरी, कवित्त, सवैया, पैरोडी, लोकगीत यानि भाँति-भाँति के छन्द रचे। 'तुलसीदास' 
का जैसा बहु अन्तर्तुकान्त छन्द तो वस्तुतः दुस्साध्य है और इस कथन का प्रमाण है 
कि निराला पिंगल के आचार्य थे। निराला के मुक्त-छंद में बाह्य नियमावलियाँ उपेक्षित 
हों गयीं, किन्तु उसकी आत्मा, लय एवं ताल सुरक्षित है। निराला ने छन्द में बहुविध 
प्रयोग किये है, पर उनका कवि छन्दों की लयात्मकता और उसके प्रवाह को सुरक्षित 
रखने हेतु सदा सजग रहा है। 

अपने प्रगीतों में निराला जी ने रसानुकूल छन्दों को ग्रहण किया है और कई 
प्रकार के स्वच्छन्द छन्दों का आविष्कार किया है। अपने आख्यानक काब्यों में उन्होंने 
जिन छन्‍्दों को अपनाया, वे छंदशास्त्र के अनुकूल होने पर भी कुछ परिवर्तन के साथ 
आये हैं। 

छन्द की स्वच्छन्दता अधिक पूर्णरूप में वहीं देखी जा सकती है, जहाँ इन्होंने 
किसी भी मात्रा या वर्ण-संख्या की आवृत्तियों की योजना न करके अनवरत प्रवाह की 
गति या लय को ही स्वीकार किया है। 

प्राचीन छंदशास्त्रियों के कट्टर नियमों के कारण भावों की उपेक्षा हुई थी। 
तुकबंदी तथा चमत्कार को बंढ़ावा मिला था, इसलिए निराला जी ने भावाभिव्यक्ति में 
पूर्ण लाने के लिए कम से कम छांदसिक अनुशासन स्वीकार करने की बात की। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि छन्‍्दोबंध के क्षेत्र में निराला का काव्य उच्चस्तरीय है। 


नई भाषा-संरचना 


. निराला जी ने हिन्दी कविता को सर्वथा एक नई भाषा दी है। वे दावा करते रहे 
हैं कि कवि शब्दों को प्राणाधिक प्यार करता है। उनकी गर्वोक्तियाँ थीं - (१) “गद्य 
में पद्य में समाभ्यस्त' (२) 'एक-एक शब्द बँधा ध्वनिमय साकार'। 

अर्थात्‌ उनकी कविता का हर शब्द सुगठित है, ध्वन्यात्मक और बिम्ब 
विधानपूर्ण है। काव्य भाषा के ये ही तीन प्रमुख गुण होते हैं। गद्य को निराला ने जीवन 
संग्राम की भाषा कहा है। उन्होंने भाषा के कई रूप प्रस्तुत किये हैं। एक ओर “राम 
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की शक्ति पूजा” वाली तत्सम परिनिष्ठित समस्त पदावली है, जिसमें उन्होंने अठारह- 
अठारह पंक्तियों के वाक्य लिखे हैं - दूसरी ओर छोटे से छोटे वाक्य हैं, यथा - 

“रवि हुआ अस्त! न्‍ 

“निशि हुयी विगत” आदि। 

“शक्तिपूजा” की भाषा जितनी टकसाली है, उनकी परवर्ती कविता की भाषा 

उतनी ही मनमानी हैं। “कुकुरमु त्ता” में वे बेपड़क बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते 
है। “नये पत्ते” की कविताओं में उनकी बैसवारी (जनपदीय अवधी) के ठेठ देशज प्रयोग 
दिखाई देते हैं। “गीतिका' और “परिमल” की रचनाओं में बाँग्ला शब्दावली का प्रभाव 
परिलक्षित होता है। निष्कर्ष यह है कि निराला की भाषा जितनी परिनिष्ठित है, उतनी 
ही प्रयोगपूर्ण है। उसमें लोकभाषा और काव्य भाषा का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है। 
निराला जी ने स्वयं अनेक नये-नये शब्द बनाये हैं, कहीं अत्यन्त क्लिष्ट, कहीं अत्यन्त 
सरल। वस्तुतः उनका भाषिक प्रयोग निराला ही था। यों रोजमर्रा की भाषा को 
कवित्वपूर्ण बनाए रखना अपेक्षाकृत कठिन होता है। हिन्दी फिल्‍मी गीतों ने इसे 
अपनाया है और भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन जैसे कवियों ने इस जनभाषा के सहारे 
अपनी जनसंवेदना के संप्रेषण में यथेष्ट ख्याति प्राप्त की है। हिन्दी की अपनी इस 
भाषिक प्रकृति और संस्कृति की प्रतिष्ठा का श्रेय निराला को है। 


विभिन्‍न काव्य रूपों के पुरोधा 


निराला जी ने गद्य-पद्य की अनेक शैलियाँ अपनायी है। उन्होंने 'तुलसीदास' 
नामक खण्डकाव्य लिखा। “राम की शक्ति पूजा', शिवा जी का पत्र', 'वनबेला', 
“सरोज स्मृति” जैसी लम्बी कविताएँ लिखीं। उन्होंने “गीतिका', “गीतगुंज', “अर्चना', 
“आराधना”, “अणिमा', 'सांध्य कौंकली और परिमल में सैकड़ों प्रकार के गीत लिखे। 
'पंचवटी प्रसंग” जैसा काव्य नाटक लिखा और साथ ही रवीन्द्रनाथ, विवेकानन्द, 
गोविन्ददास, चंडीदास व तुलसीदास आदि की रचनाओं के काव्यानुवाद किये। 

पद, दोहा, चौपाई, सवैया, गजल सभी छंदों में उनकी गति थी, इसीलिए वे कई 
काव्य रूपों के पुरोधा सिद्ध हुए। 


नयी-नयी विचारधाराओं का उन्मेष 


निराला जी का लेखन एक ओर जहाँ विवेकानन्द के वेदान्त दर्शन से प्रभावित 
है, तो दूसरी ओर समकालीन जीवन दर्शन से भी। उन्होंने रामकृष्ण आश्रम में साधुओं 


, का सा जीवन बिताते हुए वेदान्त, योग, शाक्तमत तथा वैष्णव उपासना पद्धति को 


निष्ठापूर्वक आत्मसात किया था, किन्तु अन्ततः इन सबको उन्होंने एक नये युगबोध 
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के रूप में परिणत कर दिया था ।-उनका अद्दैतवाद दरिद्रनारायण की उपासना में बदल 
गया। निराला अनुभव करने लगे कि अमीर-गरीब सब एक ही ब्रह्म हैं, इसीलिए 
शोषितों के प्रति उनके मन में संवेदना प्रबल हो उठी। उनकी अनेक कविताएँ, जैसे - 
भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर आदि इसी लोक संवदेना से परिपूर्ण हैं। एक गीत 
में वे समर्थ समाज से कहते हैं - 
छोड़ दो जीवन यों न मलो। 
यह भी तुम जैसा ही सुन्दर। 
 » » तुम भी अपनी ही डालों पर फूलो और फलो ! 
यहाँ 'जियो और जीने दो” का सिद्धान्त मुखरित हुआ है। यह भारतीय 
साम्यवाद, समाजवाद निराला की कई कविताओं में दिखाई देता है। इसका स्रोत कदापि 
मार्क्सवाद न होकर शुद्ध भारतीय वेदान्त है। निराला जी ने 'अधिवास” नामक कविता 
में लिखा कि जब मैं मोक्ष की दिशा में बढ़ रहा था, तभी मुझे एक दुखी भाई दिखाई 
पड़ा। मैं उसकी सेवा में लग गया, अर्थात्‌. माया से बैँध गया, फलतः मोक्ष का मार्ग 
अवरुद्ध हो गया, लेकिन उसकी कोई चिंता मुझे नहीं। 
'मैंने मैं शैली अपनाई। 
देखा एक दुःखी निज भाई 
दुःख की छाया पड़ी हृदय में मेरी 
झट उमड़ वेदना आयी। 
जनसाधारण के प्रति निराला के मन में बड़ी करुणा रही है। भिक्षुक की दशा 
पर द्रवित होते हुए वे कहते हैं - 
“ठहरो हमारे ह॒दर्य में है अमृत, मैं सींच दूँगा 
अभिमन्यु जैसे हो सकोागे तुम 
तुम्हारा दुःख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा।! 
इस शोषित जनता के प्रति निराला ने मात्र शाब्दिक सहानुभूति ही नहीं प्रकट 
की है, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहने की प्रेरणा भी प्रदान की है। 
पत्थर तोड़ने वाली मजदूरिन उनकी दृष्टि में आदर्श है जो परिस्थितियों से जूझ रही 
है, लेकिन परास्त नहीं हुई है। कवि के शब्दों में - 
देखो मुझे उस दृष्टि से, 
जो मार खा रोई नहीं। 
निराला के अनेक पात्र जैसे चतुरी, बिल्लेसुर, चमेली, पुखराज आदि परिस्थितियों 
से टकराते हैं और अन्ततः सफलता प्राप्त करते हैं। 
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नई पात्र परिकल्पना 


निराला जी ने एक ओर धीरोदात्त नायकों का चित्रण किया है, जैसे 'शक्तिपूजा' 
और “पंचवटी प्रसंग” के राम, लक्ष्मण, हनुमान और जाम्बवान आदि। और 'शिवाजी' 
तथा “तुलसीदास” नामक काव्य के तुलसी भी। साथ ही उन्होंने आर्थिक विवशतावश 
भीष्म, प्रहलाद और महाराणा प्रताप पर जीवनी ग्रन्थ लिखे, अर्थात्‌ पारम्परिक 
पौराणिक पात्रों का भी चित्रण किया। दूसरी ओर उन्होंने लघु पात्रों को प्रतिष्ठा दी, 
जैसे कुल्ली, चतुरी, बिल्लेसुर, चमेली, महँगू, झींगुर आदि। इन लघु पात्रों पर तरस 
न खाकर उन्होंने इनका मुक्त गौरव-गान किया, इसीलिए वे नीचे से ऊपर उठते 
दिखते हैं। एक ओर उनके राम हैं, जो अंतिम कमल के लुप्त हो जाने पर अपनी 
आँख़ चढ़ा देने का संकल्प लेते हैं और दूसरी ओर चतुरी जैसा लघुपात्र है, जो 


' परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानता। निराला की यह पात्र-परिकल्पना वस्तुतः बड़ी 


प्रेरक है। 


विषयगत वैविध्य 


निराला जी ने अपनी रचनाओं में एक ओर दर्शन का दिग्दर्शन कराया है, जैसे 
'तुम और मैं, “अधिवास', “पंचवटी प्रसंग', 'कौन तम के पार', “पास ही रे हीरे की 
खान” आदि में, तो दूसरी ओर वे सामाजिक नवजागरण की दिशा में सक्रिय रहे हैं। 
उन्होंने छह दशक पहले “बेला” की इन पंक्तियों में यह माँग की थी - 

“बैंक किसानों का खुलवाओ | 
देश में बँट जाये जो पूँजी तुम्हारी मिल में हैं। 

'कुकुरमुत्ता” में निराला ने गुलाब को कुलीन शौकीन और विलायतीपन से 
लालायित पूँजीवादी नव धनाढ़य वर्ग का प्रतीक मानते हुए और “कुकुरमुत्ता” को 
उपेक्षित देशी सत्ता का प्रतिनिधि मानते हुए वर्ग संघर्ष को वाणी दी है। उनकी रचनाओं 
में समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन भरा पड़ा है। ग्रामीण 
व्यवंस्था और लोकजीवन, विशेष रूप से बैसवारा अंचल के प्रति उनके मन में विशेष 
अनुरक्ति है। वे इनके विकास के लिए कटिबद्ध दिखते हैं, जैसे - 

“जल्द-जल्द चलो, कदम बढ़ाओ। 

धोबी, पासी, चमार सबकी लगेगी पाठशाला। 

रात के अँधेरे में खोलेंगे, जमींदार की हवेली का ताला। 
एक पाठ पढ़ो, फिर टाट बिछाओ।' 
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यथास्थिति के प्रति क्रान्ति और विद्रोह का स्वर 


निराला जी मूलतः क्रान्तिकारी कवि रहे हैं। केवल कथनी में ही नहीं, बल्कि 

करनी में भी। 'सरोज स्मृति” कविता इसकी उदाहरण है। वे आजीवन खूढ़ियों का 
विरोध करते रहे हैं। काव्य के क्षेत्र में भी और जीवन में भी। सत्ता का उन्होंने बराबर 
निषेध किया और जीवन पर्यन्त कभी राज्याश्रय नहीं ग्रहण किया। उन्हें बराबर पेट 
के लाले रहे, लेकिन सामंतों या सत्ताधीशों के आगे झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 
वे बराबर कहते रहे - 

हम साहित्य के बादशाह हैं, 

अन्धे कया जानें। 


वस्तुतः तुलसीदास उनके आदर्श रहे हैं। आज इसीलिए तुलसी और निराला 
बुद्धिजीवी कलमकार वर्ग के आदर्श हैं। 


प्रेम और सौन्दर्य के कवि 


निराला का काव्य गहरे रागात्मक बोध से संयुक्त हैं। उन्होंने मानव प्रेम और 
प्रकृति प्रेम तथा मानव सौन्दर्य और प्रकृति सौन्दर्य को पूरे मनोयोग के साथ चित्रित 
किया है। ऋतु सौन्दर्य उनकी कविताओं में भरा पड़ा है। उदाहरणार्थ “बादल राग', 
अलि घिर आये', 'सखि बसंत आया”, दूत अलि ऋतुपति के आये', “स्फटिक 
शिला', “संध्या सुंदरी”, 'शेफालिका', “यमुना के प्रति", 'देवी सरस्वती” आदि कविताएँ 
अवलोकनीय हैं। सौन्दर्य का एक दृश्य “शक्ति पूजा” के जनक वाटिका प्रसंग में मिलता 


“नयनों का नयनों से गोपन . - - मलय वलय' 

यहाँ राम को सौन्दर्य से ही शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यह देवी गौरी कन्या 
का दिव्य ज्योतिर्मय रूप है। दूसरा सौन्दर्य 'खजोहरा', “रानी और कानी', 'स्फटिक 
शिला” आदि कविताओं में मिलता है, जिसमें कुरूपता, भदेसपन तथा किमाकार-विरूपण 
है। तीसरा रूप “पंचवटी प्रसंग” में शूर्पणखा का है, जिसमें फूहड़ वासना है। चौथा रूप 
किसान की नई बहू की आँखों में अर्थात्‌ ग्राम्य श्रमिक संस्कृति में निराला को दिखाई 
देता है। 

तात्पर्य यह है कि प्रेम-सौन्दर्य के अनेक रूप निराला साहित्य में दृष्टिगत होते 
हैं। कहीं सद्यः स्नाता का वायवी सौन्दर्य, कहीं मजदूरिन का 'श्यामतन भरा बँधा 
यौवन”, कहीं देहाती बुआ का पीड़क तोष (खजोहरा), कहीं रत्नावली का मादक रूप, 
तो कहीं काली कलूटी घर की महरी के प्रति रूप मोह (मैं बम्हन का लड़का)। निष्कर्ष 
यह कि सौन्दर्य प्रेम का बड़ा वैविध्य है निराला में। वे अपरूप के आराधक है - 'देख 
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दिव्य छवि लोचन हारे । वे श्याम सलोने के प्रेमी हैं - 'जिधर देखिए श्याम विराने । 
वे महाशक्ति की दिव्यज्योति और माँ काली की विकराल आकृति के भक्त हैं। वे 
रेखा', बहू” जैसी कविताओं में छायावादी सूक्ष्म सौन्दर्य प्रेम के आश्रय हैं और परवर्ती 
रचनाओं में स्थूल लोक सौन्दर्य के चितेरे बन गए हैं। 


करुणा का स्व॒र 


निराला के गीतों में वेदना कूट-कूट कर भरी गई है। वे संसार की पीड़ा से 
दुःखी हैं - 
“दलित जन पर करो करुणा” 
माँ अपने आलोक निखारो, 
नर को नरक त्रास से वारो !! 
“जीवन की गति कुटिल अन्धतम जाल।।' 
कवि की आत्मवेदना मात्र वैयक्तिक ही नहीं है। जड़ समाज से जुझते हुए वे 
प्रायः अपने एकान्त में आर्त्तक्रन्दन करते हैं, जैसे - 
“गहन है यह अन्धकारा। 
मैं अकेला !! 
स्नेह निर्झर बह गया है। 
हो गया व्यर्थ जीवन मैं, रण में गया हार” आदि। 
इन कविताओं में मृत्युबोध है, निराशा है, पराशक्ति के समक्ष पूर्ण विसर्जन है, 
किन्तु पराजय का भाव नहीं है। महाप्राण निराला का यही वैशिष्ट्य है। 


प्रगाढ़ भक्ति भावना 


निराला जी ने परम आस्तिक की भाँति भगवती सरस्वती, महाशक्ति, शिव, 
हनुमान और विष्णु के अवतार-राम, कृष्ण आदि की बारम्बार वन्दना की है। अर्चना, 
आराधना और अणिमा की अनेक रचनाएँ उनकी विनय भावना और पंचदेवोपासना 
से ओत-प्रोत हैं। राम को वे शक्ति पूजा में परमत्रह्म भी मानते हैं और सहज मानव 
भी। एक कविता में सीता को वे “धरती की बेटी” कहते हैं और कृष्ण तथा बलराम 
को “कृषक क्रान्ति का उन्‍नायक” मानते हैं। शक्ति के पाँच रूप उनकी कविताओं में 
दिखाई पड़ते हैं - दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सुहागिनी और गौरी कन्या। निराला एक 
ओर इनसे सर्वसंहार की माँग करते हैं, तो दूसरी ओर जनकल्याण की माँग करते 
हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं - 


४४ निराला समग्र 


“शरण में आ गए जन जननि।! 
“मानव का मन शांत करो हे। आदि 
इन भक्तिपरक गीतों में दलितोद्धार की प्रार्थना है, साथ ही दुष्टों के सामूहिक 
वध का अनुरोध भी किया गया है। “राजयोग” करते हुए निराला नास्तिक थे, साथ 
ही परम वैष्णव भी। “शक्तिपूजा” में इसीलिए उन्होंने शैव, शक्ति, वैष्णवी, नवधा भक्ति 
इन सबका समाहार कर दिया है। 


राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना 


निराला जी देशकाल सचेत रचनाकार रहे हैं। बंगीय नवजागरण को उन्होंने 
अपनी आँखों देखा था। सामंती अत्याचारों को स्वयं झेला था। कनवजियों की रूढ़ियों 
से वै त्रस्त रहें है। इलाहाबादी साहित्यिक राजनीति से वे ग्रस्त रहे हैं। उनकी 
कविताओं में स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर है और भारत के स्वर्णिम अतीत की गाथा 
है। उदाहरणार्थ 'सहस्नाब्दि' और 'शिवाजी का पत्र? द्रष्टव्य है। उन्होंने 'बादल राग! 
रचना में नई सामाजिक चेतना को वाणी दी है - 
“अट्ूटालिका नहीं रे आतंक भवन 
सदा पंक से ही होता जन विप्लव गायन।' 
जागो फिर एक बार” कविता में गुरु गोविन्द सिंह के माध्यम से भारतीयों की 
गौरवगाथा प्रस्तुत की गयी है - 
“सवा-सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंँगा . . .! 
इसी तरह निराला की राष्ट्रीय भावना और सामाजिक संचेतना, साथ ही भावी 
नवनिर्माण का उनका सपना स्वक्रः सिद्ध है। 


व्यंग्य विक्षोभ 


निराला का साहित्य जहाँ मंगलाशाओं से भरा पड़ा है, वहीं गहरी व्यंग्य 
विडम्बना भी वहाँ दिखाई देती है। उनकी कई कविताएँ हास्य की मुद्रा में लिखी गई 
हैं, जैसे - “गर्म पकौड़ी', 'मैं बम्हन का लड़का”, “रानी और कानी”, “आना रे गंगा 
के किनारे', 'खजोहरा”, “बनबेला”, “मास्को डायलाग्स', 'स्फटिक शिला', 'कुकुरमु त्ता' 
आदि। उन्होंने गांधी, नेहरू, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल आदि पर पैरोड़ी बना कर कई 
प्रहार किये हैं - 

बापू तुम मुर्गी खाते यदि”, “हमारे कालेज का बचुवा', “काले-काले बादल छाए 
* न आए वीर जवाहर लाल”, “आज कल पंडित जी देश में विराजते हैं", 'इतना ही नहीं, 
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लक्षपति का भी यदि कुमार होता मैं . . .” आदि उनके व्यंग्य-वेदना, व्यंग्य विद्रोह 
और व्यंग्य-विनोद के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। 


इस प्रकार निराला का काव्य वैविध्यपूर्ण अर्थात्‌ सर्वथा निराला है। वह जहाँ ठोस 
जमीन से जुड़ा दिखता है, वहीं कल्पना लोक से भी। 'कैलाश में शरद” जैसी कविता 
फैटेंसी रूप में लिखी गई है और 'सरोज-स्मृति” जैसी खण्डित आत्मकथा भोगे हुए 
यथार्थ के रूप में। निराला जी ने एक और कवित्त, सवैया, दोहा, चौपाई, पद, भजन 
यानी पारम्परिक छन्दों की रचना की और दूसरी ओर ग़ज़ल, गीत, तुक्तक और 
मुक्त छन्‍्द की। भाषा के अनेक तेवर उनकी रचनाओं में हैं। विचार धाराओं की 
बहुविध छटा उनके काब्य में व्याप्त है। इतना बड़ा रचना संसार किसी अन्य आधुनिक 
साहित्यकार में नहीं दिखाई पड़ता। सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि निराला जी ने 
शब्द और कर्म में सामंजस्य स्थापित किया है। कविता के लिए आत्म विसर्जन करना 
होता है। वह मात्र शब्द शिल्प नहीं है, बल्कि जीवन संवेदना का अधिकरण है। यही 
निराला का मूल सन्देश है और यही उसकी अनन्यता का मूल कारण है।' 


निराला की समूची काव्य-यात्रा के दों छोर हैं। एक ओर उनके औदात्य की 
प्रतिनिधि कविता है - “राम की शक्ति पूजा” और दूसरे सिरे पर है - अनुदा त्तता 
की प्रतीक कविता - “कुकुरमुत्ता'। इन दोनों कविताओं को भली प्रकार समझ लेने 
से निराला की कविता का मूल स्वर पकड़ में आ जाता है। 
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तुलसीदास 


निराला कृत तुलसीदास” (१६३४) विशिष्ट कोटि की रचना है। छायावादी 
कवियों में निराला ने यह प्रथम प्रबन्ध काव्य प्रस्तुत किया है। 'तुलसीदास” के माध्यम 
से निराला ने युग-चेतना को जगाने में अपूर्व सफलता प्राप्त की है। युगजीवन का जैसा 
सशक्त मनोविश्लेषणात्मक चित्रण इसमें हुआ है, वैसा प्रसाद की 'कामायनी” के 
अतिरिक्त अन्यत्र दिखाई नहीं देता। 

तुलसीदास” जितनी बहुचर्चित कृति है, उतनी ही विवादास्पद भी। तुलसी” का 
अपनी पत्नी रत्नावली पर अति अनुरक्त होना और उसके द्वारा उपेक्षित होने पर 
राम के श्री चरणों में लवलीन हो जाना, यह जनश्रुति में प्रचलित है। निराला ने इसी 
किंवदन्ती को आधार मान कर महाकवि “तुलसी” के जीवनवृत्त को चित्रित किया है 
जो अब प्रामाणिक नहीं रहा। 
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तुलसीदास” में निराला जी ने भारतीय सामाजिक इतिहास पर नई दृष्टि डाली 
है। मध्यकाल में वर्णव्यवस्था का जो पतन हुआ, शूद्रों पर जो अत्याचार हुए, वही इस 
कथा की पृष्ठभूमि है। मूल चित्रण गोस्वामी 'तुलसीदास' के अन्तर्दन्द्ध का है। वे अपनी 
साधना से समाज को मुक्त करना चाहते हैं। उनका संकल्प मुखरित हुआ है - 
होगा फिर से दुर्द्धघ समर” 
“जागो जागो आया प्रभात . . .।! 
तुलसीदास” की अंतश्चेतना में भारत की सोई हुई महिमा जागी। उनके मन 
ने कहा कि एक बार जड़ से चेतन का, अन्धकार से प्रकाश का और पराधीनता का 
स्वाधीनता से संग्राम होगा। एक ओर कवि की सरस्वती होगी, दूसरी ओर प्रजा-पीड़कों 
का छल प्रपंच। जैसे सूर्य एक-एक बिन्दु जल जोड़ कर वर्षा के बादल बनाता है, वैसे 
ही मत-मतान्तरों में बँटे हुए जनों को मिला कर कवि नये समाज का निर्माण करेगा। 
निराला ने तुलसी की परिकल्पना एक सन्त और भक्त रूप से ज्यादा समाज-सुधारक 
संत के रूप में की है, जिनके हृदय में दलित वर्ग के लिए विशेष सहानुभूति है। 


'तुलसीदास' में बाह्य आक्रमणों से काव्य का आरंभ होता है। लड़ा जा रहा हुआ 
युद्ध समाप्त हो गया है। कवि ने इसकी उपमा पावस शरद से दी है। उसके शब्दों 
में, धरती स्वच्छ है, आकाश खिल गया है। “तुलसी” को अपनी तमोगुणी प्रवृत्तियों पर 
विजय पानी है। समत्व के ज्योति-संस्पर्श से उन्हें संस्कृति का उद्धार करना है। 
विडम्बना यह कि अपने कामुक संस्कारों के कारण वे 'रत्नावली” के आकर्षण में बँध 
कर इस संघर्ष-पथ से विचलित हो गए हैं। तभी रत्नावली के उदबोधन से आसक्ति 
के बन्धन छिन्न-भिन्‍्न हो जाते हैं। तुलसी अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर नयी 
साधना करते हैं। उन्हें विचार की भूमि पर देवताओं और असुरों का संघर्ष दिखाई 
देता है। वे सोचते हैं, अब जड़ से चेतन का तथा मायावी शक्तियों से सात्विक दिव्य 
शक्तियों का संघर्ष होगा। असुर्रों पर देवताओं की विजय होगी। निराला यहीं तुलसी 
के संघर्ष की सफलता का उद्घोष करते हैं। 


कवि चेतना में कल्मष का नाश करने की जितनी शक्ति है, वह “उमड़े” क्रिया 
से सार्थक होती है। प्रबन्ध के पहले हिस्से में छायातम तरने का प्रयास है। दूसरे हिस्से 
में भारत का भ्रम हरने का परिणाम। दोनों के मध्य की स्थिति 'उमड़े' क्रिया से सम्बद्ध 
है। कुछ आलोचकों द्वारा तुलसीदास” की भाषा पर क्लिष्टता और आयास सिद्ध होने 
का आरोप किया गया है, किन्तु विचारणीय यह है कि इस कृति की रचना में निराला 
जिस विराट उद्देश्य का लेकर चले हैं, उसकी पूर्ति बोलचाल वाली भाषा से नहीं की 
जा सकती है। 'तुलसीदास' के चिंतन, अर्थ गाम्भीर्य और युग संदर्भ के कारण ही 
निराला ने इस उदात्त भाषा को अपनाया है। निराला की श्रेष्ठ काव्य कृतियों में 
तुलसीदास” सबसे लंबी रचना है। कारण यह कि इसमें अंतर्मुखी प्रवृत्तियों का 
निरूपण अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। 








निराला की कालजयी काव्य कृतियाँ ४७ 


इसमें यद्यपि प्रबन्धत्व का स्पष्ट विधान है, फिर भी प्रबंध में प्रगीत तत्व अधिक 
हैं। . . . इस छोटे से कथानक में तुलसी के मनः संघर्ष और आंतरिक रहस्य-भावना 
का संगुंफन कर इसे अधिकाधिक आकर्षक बनाया गया है। 


कवि ने तुलसी के मानस-पक्ष का उद्घाटन करने के लिए कई उदात्त 
कल्पनाओं का सहारा लिया है और प्रकृति के माध्यम से समाज की तत्कालीन स्थिति 
का निरूपण किया है। यहाँ भारत के सांस्कृतिक विघटन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करके, 
प्रकृति द्वारा भारत की सनातन संस्कृति के उत्थान की प्रेरणा का चित्रण करते हुए 
तुलसी को हिन्दू संस्कृति के उत्थान की प्रेरणा का चित्रण करते हुए उन्हें हिन्दू संस्कृति 
के जीर्णोद्धारक के रूप में रखा गया है। 

मुगलकालीन अपसंस्कृति को देख कर तुलसी के प्राण छटपटा उठे। इन्हीं 
अंतर्वृत्तियों का निरूपण इस काव्य की मूल चिंता धारा है। 

“तुलसीदास” में कवि ने समस्त भौतिक विलासों का परित्याग करके अज्ञान-तिमिर 
में भटके हुए जीवों को ज्ञान के प्रकाश पुंज की ओर ले जाने की प्रेरणा दी है और 
विश्व की कल्याण-कामना से परिपूर्ण होकर जीवन भर लोक-हित की कामना में बहते 
रहने का संकल्प भी है। निराला ने दिखलाया है कि किस प्रकार एक कवि इस 
अंधकार को दूर करने की सफल चेष्टा करता या कर सकता है। 


'तुलसीदास” के रूप में निराला ने अपनी अर्थात्‌ एक आधुनिक कवि की 
स्वाधीनता का चित्रण किया है। छायावादी कवि निराला को देश की पराधीनता का बोध 
प्रकृति की पाठशाला में होता है। इस तरह हिन्दी के सबसे बड़े कवि तुलसी की 
जीवनगाथा के द्वारा निराला ने अपनी समसामयिक विषम परिस्थितियों में नया रास्ता 
खोज निकालने का संकेत दिया है। 


कवि यही कहना चाहता है कि भारतवासियों को वर्तमान पराधीनता के अपमान 
को भूलने के लिए अतीत के स्वर्ण युग का सहारा लेना होगा। वर्तमान विपन्नता का 
उत्तर हमें अतीत की संपन्‍नता से देना होगा। तभी हीनता का भाव दूर होगा। जो 
भारतीय आज विभाजित हैं, वे अतीत की पृष्ठभूमि पर एक थे। अतीत के इस 
आवाहन से सम्पूर्ण देश में एक जातीय राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात होगा। यही 
तुलसीदास का सन्देश है। 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'तुलसीदास' में प्रकृति के माध्यम से व्यक्त आंतरिक 
अन्तर्दन्द्द को पहचाना था। वे कहते हैं - “जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए, 
उसका बहुत ही चटकीला वर्णन है। चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार 
उन्हें आनन्दमयी सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन प्रदान करने वाले गान की दिव्य 
प्रेरणा हुई, उसका अन्तर्वृत्ति के आन्दोलन के रूप में वर्णन किया गया है।' 





ध्द निराला समग्र 


“तुलसीदास” का यही वैशिष्ट्रय है कि इसमें कवि ने मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास पर नये दृष्टिकोण से विचार किया है। हिन्दू संस्कृति के पतन का चित्र 
अंकित करते हुए कवि ने “तुलसीदास” को पतनोन्मुखी संस्कृति का रक्षक बताया है। 
“राम की शक्ति पूजा” की तरह संध्या के वर्णन से यह कविता प्रारम्भ होती है। संकेत 
यह है कि भारतीय गगन पर संध्या के बादल छा गये हैं। इस प्रकृति-परिवेश में कवि 
ने संस्कृति के वतन का जो अध्याहार किया है, उसके फलस्वरूप पाठक मध्ययुग के 
हास का अंत्तदर्शन अपने मानस में करने लगता है। आक्रामक मुगल सत्ता के विकास 
में कवि का अंतर आहत हो उठा है, क्योंकि वह भारतीय हिन्दू संस्कृति के विनाश 
के सहारे पनप रही है। उनके कुसंस्कारों की कालिमा देश पर फैलती जा रही है। 
मतमतान्तरों के घटाक्षेप से देश आच्छन्न है। 


तुलसीदास” और निराला के बीच कई युगों का अंतर है। पिछले पाँच सौ वर्षों 
में मानस द्वारा लोक मन का जो परिवर्तन हो गया है, उसकी छाप निराला की इस 
कविता में स्पष्टतः दिखायी देती है। 


वस्तुतः ऐसा कम कवि कर पाते हैं। इसके माध्यम से कवि ने दो संस्कृतियों 
के वैषम्य का विवेचन किया है। उसी के आधार पर तुलसी के अन्तर्द्वन्द्र को चित्रित 
किया गया है, जो मोह के परदे को सरका कर सत्य का दर्शन कराती है। इस रचना 
में प्रकृति के कई विराट चित्र अंकित हुए हैं। उसकी जड़ता एवं चेतना, दोनों को ठीक 
से पहचानते हुए कवि ने उसके मायामय और चिन्मय, दोनों स्वरूपों का उद्घाटन 
किया है। इस वर्णन के माध्यम से देश के सांस्कृतिक पतन का चिंत्र खींचा गया है। 
देश हताश है। सांस्कृतिक चेतना का लोप हो चुका है। केवल श्वास ही शेष है। किन्तु 
तभी प्रकृति मुक्ति का संदेश देती है - 
“इस जग के मग के» मुक्त प्राण 
गाओ विहंग, सद्‌ ध्वनित गान 
त्यागोज्जीवित, वह ऊर्ध्वध्यान, धारास्तव ॥ 
प्रकृति का यह पुनीत एवं उदात्त संदेश तुलसी को विकासोन्मुख बना देता है। 
इसे पाकर उनका मन भौतिकता की सीमा पार कर ऊपर उठता है और क्रमशः 
ऊर्ध्वगमन करता है। इस कृति की यही मूल चेतना है। प्रारम्भ से लेकर अन्त तक 
इसी चेतना का विकास “तुलसीदास” में हुआ है। सांस्कृतिक हास से प्रारम्भ होकर 
प्रकृति दर्शन और ऊर्ध्व गमन तक का केन्द्र यही चिन्तन है। यह वस्तुतः निराला की 
उदात्त कल्पना का सबल साक्ष्य है - 


“तुलसीदास” में कल्पना का यह विस्तार कथा की नई अन्तर्योजना से लेकर 


* मौलिक उद्भावनाओं तक व्याप्त है। 


निराला की कालजयी काव्य कृतियाँ ४६ 


“जागो-जागो आया प्रभात” और “इस जग के मग के मुक्त प्राण/ इन पंक्तियों 
में 'राष्ट्रीय' और मानवतावादी विचारों का समावेश है। राजनीतिक-सामाजिक पक्षों का 
भी इसमें यथेष्ट समाहार हुआ है। 

“तुलसीदास” में काव्य की उत्कृष्टता के दर्शन होते हैं। यहाँ कालिदास की उपमा 
है, बाण की जैसी शब्द योजना है। 

विवेच्य कृति प्रबन्ध काव्य के अंतर्गत आती है। इसे खण्ड-काव्य कहा जा 
सकता है, परन्तु इसके साथ ही यह महाकाव्य के गुणों से भी युक्त है। प्रबन्ध का 
रूढ़िबद्ध पालन निराला के स्वभाव के ही विपरीत था। हाँ, गाम्भीर्य से मंडित होने के 
कारण उनका यह काव्य प्रबन्ध पटुता से युक्त अवश्य है। यह परम्परागत शैली का 
काव्य न होने पर भी प्रबंध काव्य की गरिमा से परिपूर्ण है। प्रतीकात्मक ढंग से निराला 
ने तत्कालीन भारत की चेतना को स्वर दिया है। इस कृति से यही सन्देश मिलता 
है कि शरीर की भूख के साथ मन की भूख भी बड़ी प्रबल होती है। मानसिक स्तर 
पर रिक्तप्राय देश की व्यथा को कवि ने मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। 

यहाँ निराला ने 'तुलसीदास' की जाग्रत्त चेतना को पहचाना है, इसीलिए वे उनके 
आजीवन बड़े भक्त रहे। तुलसी आक्रमणकारी विदेशी सत्ताधारियों के विरुद्ध खड़े 
होने के पहले स्वयं किस प्रकार के आलोक से अभिमण्डित हुए? व्यक्तिगत रूप से 
उनका सुधार कैसे हुआ? देश की मोहग्रस्त जनता को जगाने में वे स्वयं वासनादि से 
ऊपर कैसे उठ सके? यही “तुलसीदास” का वर्ण्य विषय है। 

'तुलसीदास' वस्तुतः 'कामायनी” की कोटि की रचना है। एक में यदि मनोविकारों 
का विकास दिखाया गया है, तो दूसरे में उसका उत्थान-पतन। 

यहाँ निराला की कल्पना इतनी द्रुतगामी है कि अपने तीव्र प्रवाह में यह कृति 
बहुत कुछ बिना कहे ही पर्याप्त प्रभाव छोड़ती जाती है। 

“तुलसीदास” का प्रमुख प्रतिपाद्य है - आत्मा और परमात्मा का अभेद जो एक 
विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होता है। इसी को निराला जी ने ऊर्ध्वगति 
की संज्ञा दी है। जब तक साधक भौतिक संस्कारों से मुक्त होकर निस्संग न होगा, 
उसे आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। तुलसी के जीवन के दन्द्र और बंधन इसी 
निस्संगावस्था के कारण टूटे हैं। 

. इस कथन के माध्यम से कवि ने परिस्थितियों और व्यक्तित्व के बीच संघर्ष 
दिखला कर अंततः व्यक्तित्व को विजयी होते हुए दिखलाया है। व्यक्ति मानस का यह 
अन्तर्बन्द्द बड़ा ही मार्मिक है। तुलसी को आत्म ज्ञान के साथ सामाजिक अभ्युत्थान 
का प्रश्न भी हल करना था। व्यवस्था के इस इन्द्र को कवि ने भरसक उभारा है। 


निष्कर्ष यह कि तुलसीदास” निराला जी की उदात्त चिंतन प्रधान बुद्धिवादी 
काव्य कृति है, जिसमें कवि अपने देश एवं संस्कृति के हितार्थ प्रयत्नरत है। 


५० निराला समग्र 


तुलसी” के माध्यम से कवि ने आत्म ज्ञान तथा विषम सामाजिक परिस्थितियों 
से उत्पन्न दुर्बल संस्कारों के बीच होने वाले संघर्ष को दिखाया है। तुलसी आत्मबोध 
द्वारा जीवन के समस्त प्रलोभनों पर किस प्रकार विजय प्राप्त करते हैं? यही मूल तथ्य 
कथ्य है। निराला का 'तुलसीदास” एक कवि द्वारा कवि को समझने का प्रयास है। 
इसमें व्यक्ति के अन्तर्मन का मनोवैज्ञानिक भूमि पर विश्लेषण और इतिहास के 
परिपार्श्व में संस्कृति का विवेचन किया गया है, साथ ही प्रकृति के सूक्ष्म व्यक्त सौन्दर्य 
में आध्यात्मिक सत्ता का निदर्शन भी। यही इस काव्य की चरमोपलब्धि है। 


सरोज स्मृति 


“राम की शक्ति पूजा” की तरह “सरोज-स्मृति” (१६३५) भी निराला की श्रेष्ठ 
रचनांओं में गिनी जाती है; किन्तु अपनी प्रकृति और स्वरूप में ये दोनों रचनाएँ 
एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं। 'सरोज-स्मृति” निराला द्वारा अपनी पुत्री सरोज के 
असामायिक निधन पर लिखी गई शोकपूर्ण कविता है। यह कविता “शोक गीत” या 
'एलेजी” की श्रेणी में आती है। इसमें कवि कीं वैयक्तिक अनुभूति सीधे व्यक्त हुई है, 
जबकि “राम की शक्ति पूजा” में यह अनुभूति परोक्ष रूप से राम के माध्यम से व्यक्त 
हुई है। 

'सरोज-स्मृति” हिन्दी में अब तक अपने ढंग की अकेली कविता है। यों कुछ 
समीक्षकों ने इस कविता से पहले “प्रसाद के आँसू को शोकगीत या विलाप काव्य के 
रूप में रेखांकित किया था, किन्तु यह बात सर्व स्वीकृत है कि “आँसू” विरह काव्य 
है। 'सरोज-स्मृति” हिन्दी की प्रथम सार्थक शोकगीतात्मक कविता है। 


'सरोज-स्मृति” के समीक्षकों के अपने अलग-अलग मत रहे हैं। इसका महत्त्व 
प्रतिपादित करते हुए पहले पहल डा. रामविलास शर्मा ने सन्‌ १६४६ में 'सरोज-स्मृति' 
के बारे में अपने ये विचार व्यक्त किए सरोज स्मृति” का अंत “राम की शक्ति पूजा' 
के आशीर्वाद से नहीं होता। निराला मस्तक झुका कर अपने कर्म पर वज्रपात सहने 
के लिए तत्पर होते हैं। शीत से नष्ट होते हुए शतदल के सामने वें अपने विफल कार्यों 
से कन्या का तर्पण करते हैं। अर्थात्‌ जीवन की यह एक नई और कटु अनुभूति थी, 
जो निराला हिन्दी को दे रहे थे। यह एक ऐसा महानाटक था, जो पाठक के हृदय में 
अपार करुणा और सहानुभूति की सृष्टि करता है। सरोज की जीवन गाथा स्वयं कवि 
की दुख गाथा बन जाती है। साहित्यिक जीवन में वापस की हुई रचनाओं से आगे 
चलकर अर्थोपार्जन न कर पाने से निराश और अंत में रुग्ण कन्या की परिचर्या न 
कर पाने से निराला का व्यक्तित्व पराजित, फिर भी संघर्षरत दिखाई पड़ता है। कवि 
, ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा कि कन्या की परिचर्या के लिए अर्थाभाव रहा। वहाँ 
तक पहुँचते-पहुँचते मानो लेखनी जवाब दे जाती है। वह सहसा कविता को समाप्त 
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कर देता है। जो कहा और अनकहा रह गया, दोनों ने इस कविता में ऐसा तिक्त 
और यथार्थ सत्य अंकित किया है कि व्यक्तिगत जीवन संबंधी रचनाओं में वह रचना 
सहज ही ऊँचे से ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेती है। 

पुनः १६६१ में सरोज की मृत्यु पर निराला की मनःस्थिति का चित्रण करते हुए 
डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा - 'सरोज की मृत्यु ने निराला के सारे जीवन की 
सार्थकता और निरर्थकता का प्रश्न बड़े विकट रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर दिया 
है। जिएँ तो किसके लिए? वह उसे पढ़ा-लिखा नहीं पाए। बिना माँ की बेटी को अपना 
प्यार दुलार न दे सके। पहले फोड़ा, फिर वह हड़डियों को फूँक देने वाली बीमारी, 
गंगा के किनारे, अंतिम घड़ियाँ गिनती हुई सरोज। निराला ने क्या मदद की? उनसे 
ज्यादा निकम्मा बाप कौन हो सकता है। 

“ यहाँ जीवन की गहरी आर्थिक विषमता का प्रश्न कुछ इस प्रकार उठाया गया 
है कि हम पूँजीवादी समाज की निरंकुशता पर क्षुब्ध हो उठते हैं। 

इसमें कवि अतीत की स्मृतियों में पहुँच कर अपने साहित्यिक संघर्ष की ओर 
संकेत करता है। इस पर भी तरह-तरह के आलोचकों के प्रहर-पर-प्रह्दर देख कर 
डॉ. रामविलास शर्मा जी ने सन्‌ १६६६ में लिखा - 

'मालूम होता है कि हिन्दी में लिख कर निराला ने भारी अपराध किया है। 
नेकनामी कम, बदनामी ज्यादा मिली।' 

“सरोज स्मृति' में पूर्व दीप्ति (फ्लैश बैक) का नाटकीय विधान है। कवि मृत पुत्री 
के माध्यम से अपने संपूर्ण जीवन की त्रासदी का स्मरण करता है। एक स्मरण चित्र 
के अंदर अनेक स्मरण चित्र, नाटकीय ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। अस्तु; पुन: १६६६ 
में डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा - 

“कन्या की अकाल मृत्यु का शोक, कोलाहल करने वाले विरोधियों पर व्यंग्य, 
विरोधी भावों का संघर्ष, मन की अशांति का चित्रण। यह है, उसका स्वगत कथन। 
इसके बाद नाटक के भीतर नाटक। सरोज जब सवा साल की थी, तब उसकी मृत्यु 
तक के दृश्य निराला कल्पना के नेत्रों से देख जाते हैं। यह नितांत मूक अभिनय ही 
नहीं है। बीच में दूसरों के स्वर भी सुनाई देते हैं, फिर भी निराला देखते ही ज्यादा 
हैं। 

दिनांक ५ मार्च, १६६२ को कोलकाता में डॉ. रामविलास शर्मा को दिए गए एक 
पत्र में निराला के जामाता श्री शिवशेखर द्विवेदी ने लिखा था - 

“जीवन के सच्चे स्नेह के नाते उसे जो कुछ प्राप्त था, एक मात्र नानी से। उसी 
ने छह मास की उस मातृहीना बालिका का पालन किया था। उस वृद्धा के स्नेह की 
सीमा न थी और सरोज को किसी भी मूल्य पर उससे. वंचित रखना कठिन था।' 
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विवेच्य कथन से स्पष्ट है कि डॉ. रामविलास शर्मा ने “सरोज स्मृति” में वर्णित 
समाज में व्याप्त जिस 'स्वार्थ समर” का जिक्र किया है, उसका संबंध भी निराला की 
जीवन पद्धति से है, जिसमें कवि हारता है, जिसमें वह एूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत 
विजयी होना भी बहुत सम्मानप्रद नहीं समझता, क्योंकि अनर्थपूर्ण रीति से धन उपार्जन 
में वे सदैव संकोच करते रहे और भीषण आर्थिक संकट का सामना करते हुए वे 
अपनी पुत्री को न्यूनतम सुविधाएँ देने में भी असमर्थ रहे, जो जीवन की आवश्यक 
शर्त के रूप में होती है। 


इसके पश्चात्‌ डॉ. बच्चन सिंह ने सन्‌ १६४६ में “सरोज-स्मृति” पर अपने 
विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए - “यह बिंब कन्या के विवाह के संदर्भ में प्रस्तुत 
किया गया है। इसलिए सामाजिक यथार्थ का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। कन्या का 
विवाह निराला को बहुत दयनीय और अशोभनीय स्थिति में करना पड़ा। किसी ने 
उनका साथ नहीं दिया। विवाह के समय कोई सगा संबंधी भी उपस्थित नहीं हुआ। 
निराला कण्व ऋषि की तरह एकदम अकेले अपनी शकुंतला को विदा करते हैं। 
शकुंतला की विदाई के समय तो सखियाँ थीं, पशु-पक्षी थे, संपूर्ण प्रकृति थी, सारा 
आश्रम था और सबसे अधिक था कण्व ऋषि का तपस्वी मन। निराला का मन तो 
सामाजिक बंधनों की नारकीय यंत्रणाओं से जकड़ा हुआ था। कण्व की मनःस्थिति पुत्री 
वियोग से प्रभावित थी। निराला की दशा कहीं और अधिक विषादमयी थी।! 

१६६१ में डॉ. बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक के द्वितीय संस्करण में पुनः 
लिखा - 'सरोज स्मृति” का विषय बड़ा ही करुण है। इसमें अनुभूतियों की गहराई 
अपनी संश्लिष्टता में विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अपनी कन्या सरोज के तारुण्य का 
वर्णन कर कवि ने सिद्ध कर दिया कि वह लोक-भूमि से कितना ऊंचा उठा है। 


यहाँ डॉ. बच्चन सिंह ने सरोज एवं शकुंतला की विदाई का तुलनात्मक रूप 
दिखा कर सामाजिक अव्यवस्था का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। सरोज स्मृति! में 
सरोज की विदाई शकुंतला की विदाई की अपेक्षा मार्मिक और वैराग्यपूर्ण है। आदमी 
व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, किन्तु सामाजिक अभिशाप तो उसे 
बर्बाद ही कर देता है। कन्या के विवाह के समय जिस आर्थिक अभाव की मनःस्थिति 
का वर्णन कवि करता है, उससे दहेज जैसी समस्या के अभिशाप का स्वर ध्वनित होता 
है। सरोज के तारुण्य-वर्णन में कवि की तटस्थता पराकाष्ठा पर पहुँची है। यही कवि 
की निर्वेयक्तिकता हैं। निराला ने उसी दृष्टि का परिचय दिया है, जिसका उल्लेख 
'शक्ति-पूजा” के प्रसंग में द्रष्टव्य है। 'शक्तिपूजा” के वीर और श्रंगार के दो छोरों का 
स्पर्श करके वे विरुद्धों के सामंजस्य का साहस करते हैं। यह उनकी असाधारणता या 
: असामान्यता हो सकती है। दोनों स्थानों पर श्रृंगार वर्णन इतना उदात्त अवश्य है कि 
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उससे किंचित्‌ मात्र भी विकार की अनुभूति नहीं होती। वर्णन की सिद्धहस्तता प्रासंगिक 
विरोध को चुनौती देती है। 


निराला ने अपनी बात प्रायः प्रतीकात्मक शैली में की है, किन्तु अपवाद रूप 
में लिखी गई कविता 'सरोज-स्मृति” में आत्मचरितात्मक शैली परिलक्षित होती है। 


इस व्यक्तिपरक (आत्मकेन्द्रित) कविता में समूह के भाव भी आए हैं। इसमें 
समूह से संबंधित कई पंक्तियाँ हैं। रूढ़ि के भयंकर विरोधी होने पर भी उन्होंने 
व्यवस्था को किस रूप में स्वीकारा है? यह 'सरोज-स्मृति” की कुछ पंक्तियाँ बता देंगी। 
धर्म की पाखंडी प्रवृत्तियों तथा सामाजिक अंतर्दशाओं का बड़ा सूक्ष्म निर्देशन इसमें 
मिलता है। युग धर्म भी मिलता है। उदाहरणार्थ अपने वर्ग पर किया हुआ उनका यह 
प्रहार द्रष्टव्य है - 

हे ये कान्यकुब्न-कुल कुलांगार 
खाकर पत्तल में करें छेद, 
इनके कर कन्या, अर्थ खेद? 
इस विषम बेलि में विष ही फल, 
यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। 

निराला जी के एक महत्त्वपूर्ण समीक्षक, काव्यमर्मी और उनके संगी साथी डॉ. 
रामरतन भटनागर ने सन्‌ १६५२ निराला की कविता “सरोज-स्मृति” को आत्मपरक 
कविता बताते हुए अपना अभिमत इस प्रकार दिया - 

“सच तो यह है कि 'सरोज-स्मृति' और कवि की अन्य आत्मपरक कविताएँ 
हिन्दी के इतिहास की अमोल निधि रहेंगी। इन कविताओं में हम निराला के स्वस्थ, 
लौह की तरह कड़े, आँच में तपाए हुए व्यक्तित्तत की झलक पाते हैं। अपने साहित्यिक 
जीवन के प्रतिदिन के सुख-दुख के बीच कवि ने किस प्रकार भारती की पाठ-पूजा 
की है, कैसे भाव के फूल चढ़ाए हैं, यह इन रचनाओं में मिलेगा।' 

भटनागर जी ने लिखा कि पिता के द्वारा पुत्री की युवावस्था के प्रथम चरण का 
ऐसा मार्मिक चित्र हिन्दी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। पुत्री के सौंदर्य को यथावत्‌ 
चित्रित करने के लोभ और पितृत्व के बोध के बीच गजब का संतुलन है। 

सन्‌ १६६५ में डॉ. रामरतन भटनागर ने अपनी दूसरी पुस्तक में पुनः निराला 
के पिता एवं कवि रूपों के बीच कुछ इसी तरह का संतुलन देखा - 

“सरोज-स्मृति” में कवि कन्या के प्रति वात्सल्य भाव का निर्वाह करता हुआ भी 
उसमें श्रृंगार की सार्थकता भर देने का कौशल दिखलाता है। परन्तु यह दिव्य श्रृंगार 
है और स्वर्गीय प्रिया से उसे जोड़कर कवि प्रेम की देहेतर गरिमा की ओर भी इंगित 
करता है। निराला जिस विद्रोह को पल्‍लवित कर ब्राह्मण संस्कारों के ऊपर उतते हैं, 
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वह तो साहस की बात है ही, परन्तु तारुण्य प्राप्ति के साथ पुत्री के भाव जगत के 
परिवर्तन को कवि जिस दिव्यता और दिवंगत पत्नी की स्मृति की मधुरता से बाँध देता 
है, वह एकदम अप्रतिम वस्तु हैं।' 

भटनागर जी के अनुसार निराला ने अपनी तरुण पुत्री का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
चित्रण करते हुए कविता की उदात्त भावधारा को आगे बढ़ाया है, पर निराला का दिव्य 
भाव कहीं भी खंडित नहीं हुआ है। माँ और पिता का माधुर्य दोनों सरोज के स्वर में 
सहज रागिनी बन गया है। 

इस पक्ष को कई समीक्षक नहीं समझ पाए। सन्‌ १६५३ में डॉ. विश्वंभर नाथ 
उपाध्याय ने एक स्थल पर 'सरोज-स्मृति” के संबंध में कहा - 

“अभावजन्य संवेदना का उसमें भारी प्रभाव पड़ा है। उसमें विवरण की प्रधानता 
है। कविता अत्यन्त साधारण है।' 

सरोज के विवाह प्रसंग को लेकर निराला ने उन तमाम जर्जर खूढ़ियों पर प्रहार 
किया है, जो विवाह की पवित्रता को भ्रष्ट कर देती है। ये प्रसंग व्यक्तिमन के प्रचंड 
विश्वास एवं साहस के परिचायक हैं। 


'सरोज-स्मृति” इस बात का भी प्रमाण है कि किस तरह व्यक्ति की पीड़ा 
सामाजिकता का स्पर्श करती है और युग पीड़ा बन जाती है। 'सरोज-स्मृति” केवल 
आत्मकथा नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के माध्यम से एक-एक कर सामाजिक 
खूढ़ियों के पोषकों और अर्थ पिशाचों पर किए गए प्रहारों का घोषणा-पत्र है। 

उपर्युक्त मतों की पुष्टि धीरे-धीरे सर्वत्र होने लगी। यह कविता पाठ्यक्रमों में 
आ गई। इस पर छात्रोपयोगी लेखन होने लगा। बहुमत यह बना कि - निराला ने 
'सरोज-स्मृति” शीर्षक कविता शोक गीति की शैली में लिखी है, जिसमें अपनी पुत्री 
के असामायिक निधन से उद्रभूत करुण शोकमयी भावनाओं को कवि ने 'ऐलेजी” की 
शैली में वर्णित किया है। पुत्री के निधन पर कवि को उसका बाल्यकाल स्मरण हो 
जाता है, जब सवा साल की आयु में ही नन्‍्ही बच्ची की माँ का देहावसान हो गया 
था। इस कविता में विवाह संबंधी रूढ़ियों पर भी कवि ने चोट की और स्वयं मर्माहत 
होकर कहा - ह 

“दुख ही जीवन की कथा रही। क्‍या कहूँ आज जो नहीं कहीं।' 

इसी विचार क्रम में अपना निर्णायक मत देते हुए आचार्य वाजपेयी सम्मिलित 
हुए | आचार्य वाजपेयी 'सरोज-स्मृति” को निराला के समस्त काव्य के शीर्ष पर संस्थित 
मानते हैं। सन्‌ १६६५ में उन्होंने अपनी “कवि निराला” पुस्तक में लिखा - 

“दीर्घ प्रगीत के असाधारण प्रसार में इतना समाहित संगठन निराला की किसी 


: दूसरी रचना में शायद ही मिले। जान पड़ता है कि इस दुख के अवसर पर निराला 
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की समस्त टूटती हुई वृत्तियाँ पुनः एकत्रित हो गई हैं और करुणा की भूमिका पर ऐसे 
काव्य की सृष्टि की जा सकती है, जो समस्त हिन्दी काव्य में अपनी सानी नहीं 
रखती ।' 

वाजपेयी जी ने पहली बार कवि की तटस्थ संवेदना और उसके अपूर्व भाषिक 
संयम के बारे में साहसपूर्वक लिखा - 

“कविताओं के भीतर से जितना प्रसन्‍न एवं अस्खलित व्यक्तित्व निराला जी का 
है, उतना न प्रसाद जी का है और न पंत जी का है। यह निराला जी की समुन्नत 
काव्य साधना का प्रमाण है। 

वाजपेयी जी ने 'सरोज-स्मृति” को गंभीरता के साथ करुण और ्ंग्यात्मक 
वर्णनों को अनुस्यूत करने वाला 'शिल्प” कहा है और उसे निराला के शिल्प पक्ष की 
सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना है। 

इसी क्रम में व्यक्त किए डॉ. धनंजय वर्मा के विचार से 'सरोज-स्मृति” में कवि 
की अंतर्व्यथा चित्रित है। यह व्यथा जो पुत्री की मृत्यु के कारण उद्भूत हुई है, इसमें 
सरोज के बाल्यकाल से लेकर उसके विवाह “और मृत्यु तक की कथा वर्णित है। यह 
कविता कथात्मक शैली में लिखी गई है। निराला जी ने सरोज के जीवन की जो व्यथा 
कथा कही है, वह अन्यतम है। सरोज-स्मृति के वर्ण्य विषय कवि के जीवन से सीधे 
रूप में जुड़े हैं। 'सरोज-स्मृति” में निराला का व्यक्तित्व और उनके जीवन की 
अधिकांश पीड़ा की मार्मिक मुखर व्यंजना है। 

निराला की इस रचना में काव्य के मर्म के साथ-साथ कवि का व्यक्तित्व 
सामाजिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ व्यक्त हुआ है। विरोध और क्रांति के स्वर 
पूर्णरूपेण मुखरित हुए हैं। निराला जी ने अपने जीवन में जिन सामाजिक मान्यताओं 
का विरोध किया और जैसा कवि का आचरण हुआ, उन्हीं का आकलन है - 
'सरोज-स्मृति'। 'सरोज-स्मृति” में निराला के व्यक्तित्व और उनके जीवन की 
अधिकांश पीड़ा की मधु अभिव्यंजना है। 

डॉ. वर्मा सरोज-स्मृति के बारे में यही कहना चाहते हैं कि कवि की घनीभूत 
पीड़ा अभिव्यक्ति पाने के निमित्त तड़प बन गई दिखती है। घनीभूत पीड़ा की यह 
व्यंजना आँसू” (प्रसाद) के बाद अकेली है। 

यहाँ से समीक्षकों में पिष्टपेषण शुरू हो जाता है। कोई नया सूत्र नहीं मिल पा 
रहा है। शायद कोई कविता में डूबा नहीं। यह ज्ञातव्य है कि हिन्दी साहित्य का यह 
पहला स्वर है, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वाधीनता और कवि के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा 
का आग्रह स्पष्ट शब्दों में मुखरित हुआ है। इसे कुछ-कुछ समझाया पांडेय जी ने। 
उन्होंने कुछ नई व्याख्या की। सन्‌ १६६८ में पंडित गंगा प्रसाद पाण्डेय जी ने 
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सरोज-स्मृति में सौंदर्य वर्णन को आध्यात्मिक रूप दिया। उनके शब्दों में - “अपनी 
पुत्री सरोज के यौवन सौंदर्य का जो निरपेक्ष एवं वीतराग वर्णन निराला जी ने किया 
है, वह हिन्दी में ही नहीं, विश्व साहित्य में भी अकेला है। सौंदर्य की ऐसी ही निष्काम 
अनासक्त प्रतीति कवि को विश्व की अनुभूतियों में आनंद की अनुभूति देकर कला 
को उदात्त और सम्पन्न बनाने में सहायक सिद्ध होती है। (महाप्राण निराला)। 


यहाँ पाण्डेय जी यह कहना चाहते हैं कि कवि की इस रचना में अभिव्यक्ति 
की मुक्ति के साथ उसके आचरण और अभिव्यंजना का अटूट साहस भी सन्निहित 
है। इसी प्रकार सन्‌ १६६६ में जानकी वल्लभ शास्त्री ने शक्ति सौंदर्य और चेतना” 
नामक शीर्षक आलेख में 'सरोज-स्मृति” के बारे में लिखा - 'सरोज-स्मृति” कवि की 
आत्म व्यथा की मर्मस्पर्शी काव्य मंजूषा है। इसकी शैली से घनिष्ठ आत्मीयता का 
परिचय मिलता है। जीवन के महासमर में कवि को जो भी कटु तिक्‍्त अनुभूतियाँ हुई 
हैं, उनका इस कविता में उन्होंने ईमानदारी और बड़ी सजगता से चित्रण किया है।' 


इस प्रकार किसी ने इस कविता को आत्मकथा कहा, किसी ने महाकाव्य। किसी 
ने इसे वैयक्तिक माना, किसी ने सार्वजनीन॑ | किसी को करुणा दिखी, किसी को क्रांति। 
कहीं कथ्य कमजोर लगा, कहीं प्रयोगशील। कोई इसे छायावादी कहता है, कोई 
छायावादोत्तर। किसी को सामाजिकता दिखती है, किसी को पौराणिकता-आध्यात्मिकता। 
वस्तुस्थिति यह है कि बाज़ारोपयोगी सैकड़ों पुस्तकों में चर्चित होने के बावजूद इस 
कविता का मर्मोद्घाटन मात्र वे ही समीक्षक कर पाए हैं, जो वैयक्तिक स्तर पर निराला 
के जीवन संघर्ष के साक्षी रहे हैं। इसके अध्ययन का एक लंबा (पचास वर्ष पुराना) 
इतिहास है, जिसमें काफी उतार-चढ़ाव हैं, पर एक बात में मतैक्य है कि यह निराला 
के अंतर्मन से उपजी सहज कविता है, जिसमें शोक स्वयं श्लोक बन गया है। 


राम की शक्ति पूजा 


यह निराला जी द्वारा विरचित एक लम्बी कविता है। रामकाव्य परंपरा में भी 
इस कविता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यों यह निराला जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। विषय 
वस्तु और शिल्पविधि, दोनों दृष्टियों में से यह एक विशिष्ट प्रयोग भी है। इसकी प्रमुख 
विशेषताएँ हैं :- 

मौलिक उद्भावना - रामकथा से संबंधित रचनाएँ विश्व-भाषाओं में अनेक 
देश और देशान्तर में प्रस्तुत की गयी हैं। इनसे राम के चरित्र से संबंधित कोई घटना 
शायद ही छूटने पायी हो। इसके बावजूद निराला जी ने अपनी प्रतिभा द्वारा इस नए 
प्रकरण की खोज कर ली है। इस कविता में राम और रावण के मध्य होने वाले अंतिम 
निर्णायक युद्ध में राम की पराजय, फिर जाम्बवान के परामर्श से की जाने वाली 
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उपासना और अन्ततः राम को प्राप्त होने वाली सिद्धि का वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया 
है। इस कथा के कुछ सूत्र बँगला की “'कृतिवास रामायण” में तथा देवी भागवत', 
“कालिका पुराण', 'शिव महिम्न स्नोत आदि संस्कृत-कृतियों में प्राप्त होते हैं। निराला 
जी ने अपनी उद्भावना शक्ति द्वारा इस कथा में अनेक मार्मिक स्थलों की अवतारणा 
की है और इसे सर्वथा मौलिक रूप दे दिया है। 


अभिनव शील-निरूपण - प्रबंध काव्य में चरित्र-चित्रण पर बहुत जोर दिया 
जाता है। निराला जी ने इस कविता में राम, विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान आदि पात्रों 
का जीवंत चरित्र-चित्रण किया है। राम का चरित्र एक ओर दैवी गुणों से युक्त दिखाई 
देता है तो दूसरी ओर वह सहज मानवीय चरित्र प्रतीत होता है। कवि ने उनके लिए 
जहाँ 'अच्युत', 'शेषशयन”, हनुमान के लिए “राम का लीला सहचर” आदि शब्दों का 
प्रयोग.करके उन्हें सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा और लीलावतार घोषित किया है। 
वहीं तीन स्थलों पर शक्ति-प्रक्षेपण तथा भौतिक बाधाओं से पीड़ित होकर, उन्हें रोते 
हुए एवं संशयग्रस्त होते हुए भी चित्रित किया है। अन्त में शक्ति के मुख से उन्हें 
“पुरुषोत्तम नवीन” कहलाया गया है। विभीषण को कवि ने राम के सखा के ख्प में 
चित्रित किया है, किन्तु साथ ही स्वार्थ-परायण भी सिद्ध किया है। जाम्बवान को 
निराला जी ने अत्यन्त बैर्यशील, अनुभवी और निष्ठावान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत 
किया है। हनुमान के प्रति निराला जी के मन में गहरी आस्था दिखाई देती है। योद्धा 
होने के साथ-साथ वे राम के परम भक्त हैं। शक्ति प्रक्षेपण से क्षुब्ध होकर इसीलिए 
वे भावावेशपूर्वक सप्ताकाश पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन माँ अंजना के समझाने 
से वे शांत भी हो जाते हैं। लक्ष्मण को भी कवि ने एक स्थान पर क्रोध करते हुए 
प्रस्तुत किया है। शिव-शक्ति के युग्म को निराला जी ने इस कविता में विस्तारपूर्वक 
चित्रित किया है। वे नीतिपूर्वक जिस प्रकार. हनुमान के आक्रमण का प्रतिरोध करते 
हैं, उससे उनका दिव्य रूप हमारे सामने उभरता है। 

निराला के राम अप्रतिहत योद्धा हैं। युद्ध क्षेत्र में दिव्य शस्त्रों के असफल हो 
जाने के कारण वे पहले तो आहत होते हैं, किन्तु मन से परास्त नहीं होते। कवि के 
शब्दों में - 

“कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार-बार 
असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार-हार 

राम कहीं शंकाकुल दिखाई देते हैं और कहीं मंगलाशापूर्ण। जब उन्हें समस्त 
अंतरिक्ष को आच्छादित किये हुए महाशक्ति दिखाई देती हैं तो वे चिंतित हो जाते हैं 
और निराश होकर कह पड़ते हैं - “बन्धुवर विजय होगी न समर।' 

लेकिन जब उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण होता है तो वे नये उत्साह और 
अविश्वास से भर जाते हैं। कवि के शब्दों में - 








५्द निराला समग्र 


फिर विश्व-विजय-भावना हृदय में आयी भर !/ 
सीता के प्रति राम के मन में अनन्य अनुराग है। पराजय के क्षणों में वे प्रथम 
बार जनक वाटिका में दिखने वाली कुमारिका सीता की छवि का स्मरण करते हैं, 
जिससे उनके मन में दिव्य ज्योति जाग्रत हो जाती है और वे 'सीतामय” हो उठते हैं। 
कवि कहता है - 
“खिंच गये दूगों में सीता के राममय नयन।' 
निराला जी ने एक ओर शिव शक्ति को युग्मरूप या अर्द्धनारीश्वर रूप में 
प्रस्तुत किया है तो दूसरी ओर सीता और राम को परस्पर प्रेरक सिद्ध किया है। 
उनके अनुसार सीता भी शक्ति स्रोत हैं। उन्हीं के कारण, राम शक्तिमान हुए हैं। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि इन चरित्रों में एक ओर दैवी गुण भरे गये हैं, दूसरी ओर उन्हें 
मानवीय चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस युद्ध में राम की सबसे बड़ी चिंता 
“जानकी ! हाय, उद्धार प्रिया का हो न सका। 
एक सौ आठवाँ कमल जब महाशकति द्वारा छिपा दिया जाता है, पूजा खण्डित 
होने लगती है तो राम एक बार फिर भावाकुल हो उठते हैं। अपने जीवन को कोसते 
हुए वे कहते हैं - 'धिक्‌ जीवन को जो पाता ही आया विरोध ! 
किन्तु तभी उनका आत्मविश्वास जाग्रत हो उठता है। कवि कहता है कि राम 
का भौतिक मन तो हताश हो जाता है, किन्तु उनके पास एक और मन भी है - 
जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय।' 
इस विषम परिस्थिति में भी वह बुद्धि बल से यह युक्ति खोज लेता है कि मेरी 
माँ मुझे “राजीव नयन” कहा करती थीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरे पास दो 
नीलकमल अभी शेष हैं। 
वे निश्चय करते हैं कि एक कमल अर्थात्‌ एक नेत्र निकाल कर देवी के चरणों 
में अर्पित कर देंगे, ताकि अनुष्ठान खण्डित न होने पाये। राम का यह दृढ़ संकल्प 
उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अतिरिक्त उनका शील और सौन्दर्य 
भी कवि के द्वारा बारंबार चित्रित किया गया है। वे अत्यन्त सहनशील और बथैर्यवान 
व्यक्ति हैं। विभीषण भावावेश में उनकी कुछ निन्‍्दा करता है - 'धिकू, राघव, 
धिक-धिक्‌” जैसे शब्दों से धिक्‍्कारता भी है, किन्तु राम पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नही 
होती है। कवि के शब्दों में वे - 
छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन।' 


रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। राम के इस मर्यादामय, पुरुषोत्तम रूप की सराहना 
इसीलिए वरदान देती हुई महाशक्ति तक ने की है - 


निराला की कालजयी काव्य कृतियाँ ५६ 


'साधु, साधु साधक धीर, धर्म-धृति धन्य राम ! 
तात्पर्य यह है कि निराला जी द्वारा किया गया यह चरित्र-चित्रण अत्यन्त सजीव 
तथा स्वाभाविक है। 


परिस्थितियों का घात-प्रतिघात - इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है - 
भावों का आरोह और अवरोह। कवि ने देशकाल के तो अधिक प्रयोग नहीं किये हैं, 
क्योंकि यह सारी घटना एक ही स्थान (युद्ध शिविर) में कुल नौ दिनों के बीच घटित 
हुई है। पहला दिन युद्ध के वर्णन से संबंधित है और शेष आठ दिनों में शक्ति की 
पूजा सम्पन्न हुई है। निराला जी ने युद्ध का वर्णन स्मृति संचारी पद्धति से किया है। 
कविता आरम्भ हुई है - संध्याकाल से अर्थात्‌ युद्ध-समाष्ति के बाद शिविर की ओर 
लौटते हुए और कल के युद्ध पर विचार-विमर्श करते हुए अर्द्धरात्रि के बीच। दूसरे 
शब्दों में कहें तो कविता का आरंभ और अंत दो अर्द्ध॑रात्रियों से जुड़ा हुआ है। जब 
देवी वरदान देती हैं, वह भी अर्द्धरात्रि की ही बेला है। कविता का घटना स्थल भी 
एक ही है। अपने शिविर में स्फटिक शिला पर बैठे हुए राम शक्ति पूजा का संकल्प 
लेते हैं और वहीं एकासन पर बैठे हुए आठ दिनों का यह अनुष्ठान सम्पन्न करते 
हैं। इस देशकाल और कार्य की एकरूपता के कारण इस कविता में संकलनत्रय का 
बड़ा सुन्दर निर्वाह हुआ है। 

इस कविता की सर्वोपरि विशेषता है घटनाओं का घात-प्रतिघात। राम के भीतर 
अन्तर्दन्द् छाया हुआ है। शक्ति के पक्षपात से वे दुखी हो उठे हैं। तभी वे अपनी शक्ति 
अर्थात्‌ कुमारिका सीता का स्मरण करते हैं। उनका मन प्रेम और सौन्दर्य से भर जाता 
है। सहसा उन्हें शक्ति की भीमा मूर्ति दिख जाती है और वे फिर शंकित हो जाते हैं। 
इसी बीच उन्हें रावण का अटूटहास सुनाई देता है, जिससे वे मर्माहत हो उठते हैं और 
उनकी आँखों से आँसू टपक पड़ते हैं। भावों का यह उतार-चढ़ाव बड़ा मनोवैज्ञानिक 
है। इसी प्रकार का भावात्मक आरोहावरोह हनुमान में दिखाया गया है। वे श्री राम 
के पाद-प्रदेश में बैठे हुए हैं और उनके चरणों के दिव्य सौन्दर्य में खोये हुए हैं। उन्हें 
श्री राम 'सच्चिदानन्द विश्राम-धाम' प्रतीत होते हैं। हनुमान को ऐसा अनुभव होता है, 
जैसे ये चरण राम के नहीं, बल्कि महाशक्ति के हैं। उन चरणों पर गिरे हुए आँसुओं 
को देख कर उन्हें लगता है, जैसे देवी के नखों में हीरे और कौस्तुभ जड़े हुए हों। 
हनुमान, राम भक्ति में तन्मय हैं। वे भौतिक भाव से ऊपर उठ गये हैं। राम की आँखों 
से गिरते हुए आँसू उन्हें दिखाई देते हैं, किन्तु उन्हें लगता है जैसे आकाश से दो तारे 
टूट कर गिर रहे हों। कुछ क्षणों बाद उनके मन में भौतिक भाव का संचार होता है। 
कवि के शब्दों में - ह 


“संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकल' 


६० निराला समग्र 


जब उन्हें राम के डबडबाये हुए नेत्र दिखायी देते हैं, तो सारी स्थिति समझ में 
आ जाती है। हनुमान पलक मारते ही समझ लेते हैं कि महाशक्ति ने जो पक्षपात किया 
है, उससे क्षुब्ध होकर उनके आराध्य आज रो पड़े हैं। वे तुरन्त निर्णय लेते हैं कि 
महाशक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। तत्क्षण हनुमान सप्ताकाश पर आक्रमण कर देते 
हैं; किन्तु महाशक्ति जब माँ अजंना का रूप धारण कर डाटती और पुचकारती हुई 
उन्हें समझाती हैं, तो वे तुरन्त मान जाते हैं और अपनी पूर्व दशा में लौट आते हैं। 
इस प्रकार के इन्द्वात्मक चित्रण को काव्यशास्त्र में भाव-संधि कहा जाता है। इस भाव 
संधि का तीसरा उदाहरण मिलता है - शक्ति पूजा के अंतिम प्रकरण में। एक सौ 
आठवें कमल के लुप्त हो जाने के बाद पहले राम ध्षुब्ध होते हैं। फिर हताश होते हैं 
और फिर युक्ति खोजते हैं। देवी के प्रकट हो जाने के बाद वे श्रद्धा भक्तिपूर्वक उनके 
चरणों में प्रणत हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि देशकाल और परिस्थिति के ये 
घात-प्रतिघात निराला जी की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं और यह उनके काव्य की प्रिय 
प्रवृत्ति भी हैं। उनकी कोई लम्बी कविता सीधी-साधी लकीर पर चलती नहीं दिखायी 
देती है। उदाहरणार्थ - 'तुलसीदास', 'सरोजस्मृति', 'कुकुरमुत्ता', 'वनबेला” आदि को 
लिया जा सकता है। हे 

संवाद-कौशल - शक्ति पूजा में चार प्रकार के संवाद हैं - 
()) आकाश भाषित 
(9) स्वगत कथन 
(४४) पारस्परिक वार्तालाप 
(५) एकालाप | 

“मातः, दशभुजा, विश्व-ज्योतिः मैं हूँ आश्रित” - यह आकाशभाषित संभाषण का 
उदाहरण है। विफलता के क्षणों वे स्वयं से कहते हैं - 

“'धिक्‌ जीवन जो पाता ही आया विरोध! 

यह स्वगत कथन है। पारस्परिक वार्तालाप राम-विभीषण, राम-सुग्रीव-जाम्बवान 
के बीच और सप्ताकाश में शिव-पार्वती (शिव शक्ति) के बीच हुआ है। महाशक्ति ने 
अंजना रूप में हनुमान को जो प्रबोध दिया है, उसे एकालाप कहा जा सकता है। शेष 
पात्रों के संवाद न देकर केवल उनके विवरण कबवी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। ये संवाद 
पात्रानुकूल हैं। इनमें पर्याप्त नाटकीयता है, इसलिए ये बड़े प्रभावोत्पादक हैं। 

रस-परिपाक - इस कविता में अनेक काव्य-रसों का प्रयोग हुआ है, किन्तु 
प्रमुखता दो रसों की है - (9) वीर रस (२) भक्ति रस। यहाँ शक्ति का प्रसंग है और 
महाप्राण निराला चूँकि विशेष रूप से ओज तथा विद्रोह के कवि माने जाते हैं, इसलिए 
अधिकतर समीक्षकों ने वीर रस को ही इसका अंगीरस (प्रमुख रस) मान लिया है। 
* विचारणीय बिन्दु यह है कि अंगीरस का निर्णय फलागम के अनुसार किया जाता है। 


निराला की कालजयी काव्य कृतियाँ ६१ 


इस कविता में फलागम अर्थात्‌ भक्ति का वरदान राम को पूजा के कारण प्राप्त हुआ 
है। पूजा मूलतः भक्ति का उपक्रम है, इसलिए उसका अंगीरस भक्ति रस ही हो 
सकता है। अन्य रसों में श्रृंगार रस को काफी वरीयता दी गयी है। जनक वाटिका 
का स्मरण करते हुए राम के मन में जो पूर्व राग जाग्रत होता है - 
“नयनों का नयनों से गोपन-प्रिय सम्भाषण . . .! 

यह श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। कवि ने इस श्रृंगार की परिणति उज्जवल 
रस में की है। राम के मन में इसका ध्यान आते ही ज्योति प्रपात फूट पड़ता है। 
निराला जी लिखते हैं - 


ज्योतिः प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय 
जानकी-नयन-कमनीय, प्रथम कम्पन तुरीय। 
: श्रृंगार की इस दशा को तुरीयावस्था (जो यौगिक साधना की चरमावस्था है) से 
जोड़ देना निराला जी का एक विलक्षण प्रयोग है। यहाँ श्रृंगार की परिणति अन्ततः 
भक्ति रस में ही हुई है। 


इस कविता में करुण रस का भी स्थान-स्थान पर सन्निवेश किया गया है। श्री 
राम शक्ति के पक्षपात और उनकी माया से दो बार दुःखी हुए हैं और रो पड़े हैं। 
क॒वि के अनुसार - 
“अन्याय जिधर है, उधर शक्ति कहते छल-छल 
हो गये नयन, कुछ बूँद पुनः ढलके दृगजल, 
रुक गया कण्ठ, चमका लक्ष्मण-तेज प्रचण्ड ॥! 
अंतिम कमल के लुप्त हो जाने पर वे फिर रो उठते हैं - 
जानकी ! हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। 
यह सभी करुण रस के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अन्त में यह करुण रस भी दैन्य 
एवं प्रपत्ति-भक्ति में पर्यवसित हो जाता है। 
निराला जी ने वीर रस के साथ रौद्र और भयानक रस की भी अवतारणा 
यत्र-तत्र की है। युद्ध करते हुए राम को उन्होंने विच्छुरित वहि', 'लोहित लोचन' 
आदि विशेषण दिये हैं। इसी प्रकार राम तथा उनकी सेना को जिस प्रकार घायल होते 
दिखाया गया है - 
विद्धांग-बद्ध-कोदंड-मुष्टि-खर-रुधिर-स्राव, 
रावण-प्रहार-दुर्वार-विकल-वानर-दल-बल, 
मूच्छित-सुग्रीवांगद-भीषण-गवाक्ष-गय-नल, 
वारित-सौमित्र-भल्लपति-अगणित-मल्ल-रोध, 
गर्ज्जित-प्रलयाब्धि-क्षुब्ध-हनुमत-केवल-प्रबोध ।' 
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ये भयानक रस के उदाहरण हैं। साधना के क्षणों में राम को शांत रस और 
निर्वेद संचारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। कवि के शब्दों में “उमड़ता नहीं मन, स्तब्ध 
सुधी हैं ध्यान धार! चित्त की यह निरुद्धिग्नता शांत रस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस 
प्रकार विभिन्‍न रसों से ओत-प्रोत यह कविता रस परिपाक की दृष्टि से सर्वधा सफल 
कही जा सकती है। 
भाषा-सौष्ठव - शक्ति पूजा” में अधिकांशतः संस्कृत तत्सम शब्दावली का 
प्रयोग किया गया है। इसमें सामासिक पद रचना अपनी अति पर दिखायी देती है। 
आरम्भिक सोलह पंक्तियाँ तो समस्त पदावली के सहारे ही रची गयी हैं - “आज का 
तीक्ष्णशर विधृत से “रावण संवर” तक। 
यह शब्दावली विलष्ट है, कर्कश और ध्वन्यात्मक है। इससे महाप्राणत्व की 
व्यंज़ना की गयी है। द्वित्व शब्दों के प्रयोग युद्ध के शस्त्रों की टंकार और झंकार को 
प्रतिध्वनित करने के लिए किये गये हैं। श्रंगार के प्रसंगों में जहाँ निराला की भाषा 
कोमलकांत पदावली से भर जाती है, जैसे - 
“काँपते हुए किसलय, झरते-पराग-समुदय 
गाते खग-नव जीवन-परिचय-तरु मलय-वलय ! 
तो करुणा के प्रसंग में उनकी भाषा पर्याप्त आवेग या प्रवाहपूर्ण दिखायी देती 
है, यथा - 
“अन्याय जिधर है, उधर शक्ति ! 
रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर - 
यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर-शंकर | 
इन कथनों में बड़ी ऊर्जा है। तीसरी ओर पूजा के क्षणों में उनकी भाषा में मनः 
स्थिरता या भावशान्ति के लक्षणु दिखायी देते हैं। जैसे - 
“मातः दशभुजा विश्वज्योतिः मैं हूँ आश्रित।' 
तात्पर्य यह है कि निराला जी की इस कविता में पर्याप्त भाषा-वैविध्य है। इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता है - गूढ़ार्थ व्यंजना। कवि ने स्थान-स्थान पर बड़े सूक्ष्म 
सूत्र-संकेत दिये हैं, जैसे - रवि हुआ अस्त” का एक विशिष्ट गुढ़ार्थ है। वाटिका प्रसंग 
में रू मलय-वलय” इन तीन शब्दों द्वारा मां सीता के परिरम्भण का दृश्य उपस्थित 
किया गया है। इसी प्रकार के सूक्ष्म संकेत यहाँ आदयंत भरे पड़े हैं। कवि ने यथा 
प्रसंग पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का भी प्रयोग किया है। पूजा (अष्टांग योग) की 
प्रक्रिया में यहाँ चक्र, त्रिकुटी, सहस्नार, आज्ञा, ध्यान, धार जैसे अनेक गूढ़ शब्दों के 
प्रयोग किये गये हैं। कुछ शब्दों द्वारा पूरी की पूरी घटना का संकेत किया गया है, 
जैसे 'श्यामा के पदतल भार धरण हर” में कालिका पुराण की पूरी गाथा है। निराला 
जी ने जगह-जगह कुछ अपने नये शब्द गढ़े हैं। जैसे हूह (वानर ध्वनि) चार (संचार) 


निराला की कालजयी काव्य कृतियाँ ६३ 


आदि। उन्होंने समाज और संधि के कई नये प्रयोग किये हैं। उनके कुछ प्रयोग भले 
ही व्याकरण सम्मत न हों, लेकिन वे अभिव्यंजना में सहायक अवश्य हैं। अस्तु, यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि “राम की शक्ति पूजा” जैसी टकसाली भाषा आज 
तक कोई दूसरा कवि नहीं रच पाया है। 


निराला का युगबोध - इस कविता की मूलवस्तु पुराख्यान से संबंधित है, 
लेकिन इसका संदेश समकालीन जनजीवन से जुड़ा हुआ है। यह कविता रची गयी 
थी स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में। निराला जी निराश-हताश भारतीय जनता को 
इसीलिए प्रेरित करते हुए जाम्बवान के शब्दों में कहते हैं - शक्ति की करो मौलिक 
कल्पना, करो पूजन” और अंत में शक्ति के मुख से इसीलिए यह अभयदान दिलाते 


होगी जय, होगी जय, हे पुरुषो त्तम नवीन। इस कविता में निराला जी ने 
मानवीय शक्ति से दैवी शक्ति को ओत-प्रोत करके आसुरी शक्ति को नष्ट होते 
दिखाया है। यही इस कविता का संदेश है और चरम उद्देश्य भी। इसमें इतिहास, 
पुराण, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि के अनेक सूत्र संग्रथित किये 
गये हैं, किन्तु कुल मिला कर यह कविता मनुष्य की जिजीविषा और विजयेषणा की 
गाथा है। 


काव्योत्कर्ष - निराला की काव्यकला “शक्ति-पूजा” में अपने शिखर पर पहुँची 
है। उन्होंने भाव-भाषा, दोनों स्तरों पर अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया है। 
उनके कवित्व का मुख्य उपादान है - बिम्ब-विधान। कवि ने स्थान-स्थान पर प्रकृति 
के अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं। आरम्भ में युद्ध क्षेत्र का चित्र है, जिसमें शस्त्रों की 
टंकार के कई ध्वनि बिम्ब हैं। फिर शिविर की ओर लौटते हुए सैनिकों की गति के 
दो विपरीत चित्र दिखायी देते हैं, जिसे गत्वर बिंब कहा जा सकता है, यथा - 
लौटे युग-दल, राक्षस-पदतल पृथ्वी टलमल, 
बिंध महोललास से बार-बार आकाश विकल। 
वानर-वाहिनी खिन्‍न, लख निज-पति चरण चिहन। 
चल रही शिविर की ओर स्थविर-दल ज्यों विभिन्‍न।' 
ये दोनों गत्वर बिम्ब जीतने-हारने वाली दो भिन्‍न मनोदशाओं के सूचक हैं। 


जनक वाटिका प्रसंग में निराला जी ने रूपकातिशयोक्ति का सुन्दर प्रयोग किया 
है। इसमें एक ओर बसंत का चित्रण है, दूसरी ओर राम-सीता के पूर्वराग का - 
“नयनों का नयनों से गोपन-प्रिय सम्भाषण, 
पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान-पतन, 
कॉपते हुए किसलय-झरते पराग-समुदाय, 
गाते खग-नव-जीवन-परिचय-तरु मलय-वलय।' 
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यहाँ निराला जी ने किसलय, पराग, खग, मलय, आदि प्रतीकों द्वारा ग्ढ़ार्थ 
व्यक्त किया है। इसी प्रकार निराला ने दो विराट बिम्ब प्रस्तुत किये हैं, जो महाशक्ति 
से संबंधित हैं। एक परिकल्पना के सहारे, दूसरा पर्यवेक्षण के सहारे। 


शक्ति की नूतन कल्पना करते हुए राम उनका एक श्रीविग्रह बना रहे हैं - 


देखो बन्धुवर, सामने स्थित जो यह भूधर- 
शोभित-शत-हरित-गुल्म-तृण से श्यामल सुन्दर, 
पार्वती कल्पना हैं इसकी, मकरन्द बिन्दु 
गरजता चरण प्रान्त पर सिंह वह, नहीं सिन्धु। 
दाशद्क-समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, 
अम्बर में हुए दिगम्बर अर्चित शशि-शेखर, 
लख महाभाव मंगल पदतल धँस रहा गर्व- 
मानव के मन का असुर मन्द, हो रहा खर्च।' 
वस्तुतः नीलगिरि और हिन्द महासागर को देवी विग्रह रूप में चित्रित करना 
निराला की एक विराट परिकल्पना है। * 
दूसरा दृश्य है, जब भगवती साक्षात्‌ प्रकट हो जाती हैं - 
देखा राम ने, सामने श्री दुर्गा, भास्वर 
वामपद असुर-स्कन्ध रहा दक्षिण हरि पर; 
ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त सज्जित। 
मन्द स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। 
इस विराट विग्रह में जिस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, गणेश और शिव 
को प्रतिष्ठित किया गया है, जिस प्रकार महिष और सिंह को चित्रित किया गया है, 
और जिस प्रकार दशभुजा को विभिन्‍न अस्त्रों से सुसज्जित किया गया, वह बिम्ब 
जितना सजीव है, उतना ही रहस्यमय भी। 
प्रकृति चित्रण में निराला की काव्यकला अपेक्षाकृत अधिक प्रगल्भ हुई है। चाहे 
सूर्योदय का वर्णन हो, जैसे - 
“निशि हुई विगत : नभ के ललाट पर प्रथम किरण 
फूटी, रघुनन्दन के दृग महिमा-ज्योति-हिरण।' 
चाहे रात्रि का वर्णन हो, जैसे - 
हे अमानिशा, उगलता गगन धन अंधकार, 
खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, 
भूधर ज्यों ध्यान मग्न; केवल जलती मशाल/ 
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और चाहे हनुमान के उड़डयन या चक्रवात (बवंडर) का वर्णन हो, जैसे - 
“शत थूर्णावर्त, तरंग-भंग उठते पहाड़, 
जल-राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, 
तोड़ता बन्ध, प्रतिसंन्ध धरा, हो स्फीत-वक्ष 
दिग्विजय-अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष 
शत-वायु-वेग बल, डुबा अतल में देश-भाव। 
जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव 
वज्रांग तेजघधन बना पवन को, महाकाश 
पहुँचा, एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अटूठास। 
ये सभी दृश्य काव्योपम हैं। इससे निराला की चित्रण कला, उनकी प्रतीक 
पटहुता, उनकी रूपक रचना और उनकी बिम्ब-धर्मिता का प्रमाण मिलता है। इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि कला और चिंतन, इन दोनों दृष्टियों से 'राम की शक्ति 
पूजा” न केवल निराला बल्कि समूचे हिन्दी साहित्य की शिखर उपलब्धि है। 


कुक्रमुत्ता 

निराला की उत्तरवर्ती काव्ययात्रा की यह सर्वाधिक चर्चित कविता है। इसे उन्होंने 
“कालाकांकर” के तालुकेदार कुँअर सुरेश सिंह को समर्पित किया है। संभव है, कवि 
के मन में कुकुरमुत्ता' की रचना की योजना किसी समय उन्हीं के आतिथ्य-काल में 
बनी हो। संभव है, पंत की प्रतिस्पर्धा में ही यह विचार आया हो। यह भी संभव है 
कि इसकी पृष्ठभूमि में टी.एस. इलिएट के विदेशी प्रतीकवाद की गहरी प्रतिक्रिया रही 
हो। इसके मूल में “अणोरणीयान महतोमहीयान” अर्थात्‌ सर्वहारा एवं सामंतवाद का 
इन्द्र भी है। इसके शिल्प के पीछे एक प्रयोग-कीतुक है, मुख्यतः भाषा के पीछे। 
कुकुरमुत्ता” का. भाषिक प्रयोग प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की सन्धिकालीन भूमिका 
प्रस्तुत करता है। तात्पर्य यह कि यह एक चौमुखी कविता है और इसीलिए यह 

चतुर्दिक्‌ विचारणीय है। 
यह भी विचारणीय है कि 'कुकुरमुत्ता' के द्वितीय संस्करण (१६४५) की भूमिका 
में निराला जी ने इस कृति में कुछ विशिष्ट संशोधनों की बात की है। उनके शब्दों 
में - 'इस बार कविता में सुधार किया गया है। युग के अनुकूल इसकी रूपरेखा है। 
चीज नयी कर दी गई है। पाठक आधुनिकता का आदर्श देखेंगे। हर दोष से रहित 
- -। लिखने वालों के लिए भी भाषा और भावों के संस्कार से सुविधा कर दी गई 
हैं। वे कविता के एक आधुनिक ढंग की भाषा की लीक पकड़ सकेंगे। किताब पढ़ 
कर ज्ञान प्राप्त करना विज्ञप्ति पढ़ने से अच्छा है| स्पष्ट है कि 'कुकुरमुत्ता” की रचना 
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का मूलोद्देश्य रहा है - नया भाव, नयी भाषा तथा काव्यकला का आधुनिकीकरण। 
निराला जी ने प्रकट रूप से युग-प्रवर्तन की बात भले न कही हो, किन्तु प्रकारान्तर 
से उसे कर दिखाया है। 


'कुकुरमुत्ता” एक लम्बी प्रबन्धात्मक कविता है। निरालाकृत अन्य लंबी कविताओं 
(तुलसीदास, सरोज-स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वन-बेला आदि) से “कुकुरमुत्ता' की 
संरचना बहुत भिन्‍न है। “कुकुरमुत्ता' की रचना-प्रक्रिया में कवि उदात्त भावभूमि से 
परे हो गया है। वह छायावादी लक्षणा-व्यंजना से परे होकर और अपनी पारम्परिक 
भाषा-शैली से भी परे होकर सहज बोलचाल की भूमि पर उतर आया है। “कुकुरमुत्ता' 
टी.एस. इलिएट की वेस्टलैंड” की तरह संदर्भाग्रही वृहद प्रतीकार्थ धारण किए हुए है। 
इसकी कथा-रचना ग्राम्य-कथा जैसी है, अर्थात्‌ अपने भाव जगत एवं भाषा-संस्कार 
में यह. अत्यन्त सहज है। इस कविता की महत्ता आज इसलिए विशेष है कि इसने 
हिन्दी काव्य में नई प्रयोगवादी काव्य-संरचना की भूमिका प्रस्तुत की है। इसकी 
रचना-प्रक्रिया में विदेशी आधुनिकता का प्रत्याख्यान है। उसके पीछे हिन्दी जाति का. 
स्वाभिमान मुखरित हुआ है। स्वयं निराला का ,आत्मदर्प बोल उठा है और यहाँ व्यक्त 
हुआ है। गरीब का पक्ष, जिसकी इलिएट-पंथी बाबू लोग प्रायः उपेक्षा करते रहते हैं, 
यहाँ प्रगल्म हो उठा है। 

इस कविता के मूल में एक इतिवृ त्त है। इसके केन्द्र में एक नवाब हैं, एक बाग 
है। साफ-सुथरी राहें। मध्य भाग में नवाब का सुन्दर-सा आरामगाह। कहीं छोटी-सी 
पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन और कहीं नकली झाड़ी। 

शरद ऋतु के आने पर वहाँ फारस से मँगाया गुलाब खिल उठा। पूरे बाग पर 
उसका रोबदाब छा गया। वहीं पास ही, खाद के ढेर पर एक ऐसा पादप खिला हुआ 
था, जो सम्पूर्णतया स्वदेशी था, किन्तु उसकी उत्पत्ति और खूबी के संबंध में संभवतः 
किसी को ज्ञान नहीं था। उसने विदेशी कलम वाले फारसी गुलाब को एक दिन कड़ी 
फटकार लगाई। यह प्रकारान्तर से विदेशी काव्य-संरचना के पिछलग्गुओं पर कवि 
निराला का प्रहार है। इन उक्तियों में एक जन का अभिजन के विरुद्ध पहला-पहला 
आक्रोश व्यक्त हुआ है, साथ ही सामंती व्यवस्था के प्रति घृणा भी। निराला लिखते 
हैं :- । 

वहीं गन्दे पर उगा देता हुआ बुत्ता, 

उठा कर सर शिखर से, अकड़ कर बोला कुकु्रमुत्ता। 
अबे, सुन बे गुलाब ! 

भूल मत जो पाई खुशबू, रंगोआब, 

खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट 

डाल पर इतना रहा है “कैपिटलिस्ट” ! 
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यहाँ 'कैपिटलिस्ट” शब्द देख कर लोगों ने निराला को “कम्युनिस्ट” कैडर दे 
दिया, जबकि यह एक देशी द्वारा दी गयी विदेशी कलम को फटकार है, या विदेशी 
की अपेक्षा देशी का महत्वांकन है। गुलाब का फूल बस दूर से ही लुभावना होता है। 
यदि उसके लिए कोई हाथ बढ़ाता है, तो वह तीखे काटे चुभा कर उसे आहत कर 
देता है। यही स्वार्थी (धनिक) वर्ग का स्वभाव हुआ करता है - 


“हाथ जिसके तू लगा 
पैर सर रख कर वह पीछे को भगा। 
औरत की जानिब मैदान यह छोड़ कर 
तबेले को टटूटू जैसे तोड़ कर। 
_वस्तुतः गुलाब जन-साधारण का नहीं है। वह शाहों, राजों अर्थात्‌ एलीट द्वारा 
ही अपनाये जाने वाला फूल है :- 


'शाहों, राजों, अमीरों का रहा प्यारा, 
तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। 
वरना क्या तेरी हस्ती है? पोच तू, 
कॉँटों ही से भरा है यह सोच तू। 


यह गुलाब हरी भरी डालों पर नये-नये मनमोहक रंगों में फूलता है। वह भी 
मात्र श्रमजीवी के कठोर परिश्रम और संरक्षण से, जो उसे गोड़ते, बनाते और घड़ों 
पानी से सींचते हैं, अन्यथा वह 'कलमी'” ही तो है - 


देख मुझको, मैं बढ़ा 

डेढ़ बालिश्त और ऊँचे चढ़ा, 
और अपने से उगा मैं, 

बिना दाने का चुगा मैं 

कलम मेरा नहीं लगता 

मेरा जीवन आप जगता।' 


इसके उपरांत अपदार्थ माना जाने वाला, अति साधारण “कुकुरमुत्ता” प्रथम पुरुष 
में अपनी महत्ता का बखान करने लगता है। वह तरह-तरह से आत्मश्लाघा करता 
हुआ गुलाब को तुच्छ घोषित करता जाता है - 


(तू है नकली, मैं हूँ मौलिक 
तू है बकरा, मैं हूँ कौलिक 
तू रंगा और मैं धुला। 
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पानी मैं, तू बुलबुला। 

तूने दुनिया का बिगाड़ा, 

मैंने गिरते से उभाड़ा। 

तूने रोटी छीन ली जनखा बना कर, 
एक की दी तीन मैंने गुन सुनाकर।' 

'कुकुरमुत्ता' अब विश्व स्तर पर अपनी महत्ता घोषित करता है। जैसे - चीन 
में बना हुआ छाता मेरी नकल है। भारत का राजछत्र भी मेरी तरह सुशोभित है। 
आधुनिक पैराशूट मेरी ही अनुकृति है। मैं विष्णु का वह सुदर्शन चक्र हूँ, जो संकटकाल 
में संसार का सहारा बन जाता है। मुझे उलट कर देखो, मैं यशोदा की मथानी हूँ। 
मुझे सामने खड़ा करके देख, मैं राम का धनुष हूँ। कंधे पर रखा हुआ मैं बलराम 
का हल हूँ। प्रात: उगता हुआ सूरज मेरी ही शक्ल का होता है। हर शाम चाँद मेरी 
ही रूपाकृति लेकर उगता है। मैं नीचे से नाव का तला हूँ और ऊपर से पाल हूँ। 
मैं तराजू की डॉडी में लगा हुआ पलला हूँ, जिससे सारी दुनिया गल्ला तोलती है। मुझसे 
ही लोगों की मूछें तनी रहती हैं - चाहे बनारस हो अथवा नवन्ना (उन्नाव जिले में 
गढ़ाकोल के पास का एक गाँव) हो, सर्वत्र मेरे ही रूप वाले रुपये या अधन्ने का महत्त्व 
है। जीवन को पार लगाने वाला या उसे डुबाने वाला मैं ही तो हूँ। मैं ही रईसों का 
पानदान हूँ और मैं ही उनका चूनापान हूँ। वस्तुतः श्रीमद्भगवतगीता के विराट दर्शन 
में श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए परिचय की पैरोडी सी है यह कविता। 

'कुक्रमुत्ते” की गर्वोक्ति है कि बेन्जाइन या सुगंधित लोहबान जैसी वस्तुएँ मुझसे 
ही बनी हैं, उसी प्रकार जैसे सामान्य अनुभवों से विश्लेषित होकर दर्शनशास्त्र। जैसे 
जगत के केन्द्र बिन्दु ओमूफलस और ब्रह्मावर्त (बिठूर) का अटूट संबंध है, जिस प्रकार 
दुनिया और साड़ी (चाहे धुली हो या माड़ी) का अन्योन्याश्रित संबंध रहता है, उसी 
प्रकार अनेक वस्तुओं से मेरा स्वरूपात्मक संबंध है। 

वह आगे कहता है - चाहे कास्मोपालीटन्‌ (विश्व-वन्धुत्व) हो, चाहे स्थान विशेष 
(महानगर) का सहज नागरिक (मेट्रोपालीटून) हो, चाहे फ्रायड हो, चाहे लीटन हों; चाहें 
फेलसी (काल्पनिक आदर्श) हो, चाहे सत्य फलसफा (दर्शन) हो, चाहे प्राकृतिक 
आवश्यकता हो, चाहे उसका रफा होना हो, सरसता में चाहे फ्राड (फ्रायड या छल) 
हो, या जैसे राजधानियों में लेनिनग्राद हो, चाहे सत्यद्रष्ट रकीब हों, चाहे लेखकों में 
प्रतिष्ठित लंठ जैसे खुशनसीब हों, सभी की भूमिका में मेरा योग है। 

विभिन्‍न रूपाकृतियाँ धारण करके “कुकुरमुत्ता' कहता है - मैं डबल होकर 
डमरू की शक्ल का बन जाता हूँ और जब कोई मुझे बगल में धारण करता है, तो 
मैं वीणा बन जाता हूँ। कभी तो मैं मेघ के समान मंद-स्वर में निनादित होता हूँ और 
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कभी क्षीण ध्वनि हो जाता हूँ। मैं अर्द्धनारीश्वर हूँ, मैं युग्म हूँ और मैं ही अबला हूँ। 
मृदंग और तबला, सब मेरी ही अनुकृति हैं। मेरे जैसे साधारणों के श्रम के सहारे 
ही ये वाद्ययंत्र बनते तथा बजते रहते हैं। गायक, गायिका तथा वाद्ययंत्रों के सभी रूप, 
संसार की सभी भाषाओं के मंत्र, गीत, गजल आदि सब मेरे ही सहारे चलते हैं। 
यद्यपि वे अपने को श्रेष्ठ मानते हुए, मुझको महत्व न देकर, मेरे विरोधी बने रहते 
हों, ऐसी बात नहीं है (वे जानते हैं मुझे दायें से)। संसार में जितनी भी जिस-जिस 
प्रकार की ताताधिन्ना (कार्य-पद्धतियाँ) हैं, सभी में मेरी गिरह है। नृत्य चाहे जो हो, 
उसमें मेरा ही उन्मुक्त जीवन व्यक्त होता है। नृत्य के नृत्यों में मेरी ही कला निहित 
है। संक्षेप में समस्त संगीत, वाद्य, नृत्य आदि में मेरा ही अस्तित्व वर्तमान है - 


“किसी भी तरह का हाव-भाव 
मेरा ही रहता है सब में ताव।' 


मेरे पैंतरे बदलते ही शासकों में युद्ध छिड़ जाता है और प्रोतोतेरियन (साधारण) 
झगड़ने लगते हैं। जहाँ सूदखोर महाजन का ब्याज डुचता (डूबता) है, वहाँ तो मेरा 
नाच क्लाइमेक्स (चरम सीमा) पर पहुँच जाता है। तात्पर्य यह कि साहित्यिक देह भाषा 
का जनक है यह कुकुरमुत्ता। 


वह आगे कहता है - मेरे शरीर में हाड़ नहीं है। काँटे और काठ जैसी कठोरता 
या कठीलापन भी नहीं। मेरा शरीर गठीला या ग्रन्थिल कदापि नहीं है। मुझमें मात्र 
रस ही रस (जलीयतत्व) हैं, किन्तु मेरी जैसी सफेदी संसार में किसी को उपलब्ध नहीं 
है। सभी मेरी स्वच्छता के लिए तरसते हैं। चाहे जीवन रस हो, या चाहे भाव रस, 
सभी ने मेरा रस चुराया है और सभी उसमें डुबकी लगाते रहे हैं। आदि काल से 
काव्य-रस के प्रणेता, विश्ववेत्ता बड़े-बड़े महाकवि मुझसे ही रसस्नोत प्राप्त करते रहे 
हैं। वे तट पर मेरे रसार्णव की लहरें देखते भौचक खड़े हैं। जैसे वर्तमान के सुप्रसिद्ध 
विश्व कवि टी.एस. इलिएट ने अपने तारतम्य-विहीन प्रतीकात्मक काव्य 'वेस्टलैंड' में 
कहीं का रोड़ा, कहीं का पत्थर दे मारा” और उसके प्रशंसक पाठकों ने जिगर पर 
हाथ रखते हुए कहा - “अहा ! इलिएट ने कैसा-कैसा लिख दिया? सारे संसार की 
अपरिमित अनुभूति भर दी है। इसमें प्रतीकवादी उसे ऐसे देखते हैं, जैसे किसी ने एक 
आँख दबाकर पहला सांध्य तारा देख लिया हो और उसी से सम्पूर्ण आकाश की छवि 
की कल्पना कर ली हो। उसे बढ़ा-चढ़ा कर ऐसा कुछ फततवा दे रहे हैं, जैसे वे ही 
एक मात्र साहित्य के मर्मज्ञ हों। इस सन्दर्भ में वे ऐसी बढ़-चढ़ कर बातें करते हैं, 
जैसे किसी प्रोग्रेसिव लेखक के हाथ में लेखनी के आते ही जोश का पारा रोके नहीं 
रुकता। यह सब मेरे द्वारा ही उसी प्रकार सम्पन्न हुआ है, जैसे अम्मा के नाते अपने 
बाप की बहन से बच्चों का बुआ से घनिष्ट संबंध बन जाता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ 
निराला जी ने प्रगतिवादियों और प्रतीक पंथियों का मखौल उड़ाया है। ठीक “मास्को 
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डॉयलाग्स” कविता की तर्ज पर, इसलिए मात्र 'कैपटलिस्ट” शब्द के सहारे इस कविता 
को “कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो” मान लेना कदापि तर्कसंगत नहीं है। 


इसके आगे “कुकुरमुत्ता' संसार की आश्चर्यजनक कलात्मक रचनाओं को 
संदर्भित करता हुआ कहता है - सर्वत्र मेरी ही संरचना का प्रसार है। विश्वकर्मा 
युक्लीड मेरा ही चेला था। देश-विदेश के आदिम और वर्तमान निर्माण को ध्यान से 
देखने पर मेरे श्रम का सर्वत्र प्रमाण मिलेगा। आकर्षक आभूषणों की मैं ही मूलवस्तु 
हूँ। सब मुझसे ही कला-खचित और विरचित हैं - 

मैं ही सबका जनक 

जेवर जैसे कनक। 

गुम्बदों में, गढ़न में मेरी मुहर 

एरियन हो, पार्शियन या गाथिक आर्च 
पड़ती है मेरी ही टार्च। 

ईंट के, पत्थर के हों या लकड़ी के 
कहीं की भी मकड़ी के। 

बुने जाले जैसे मर्कों कुल मेरे 

छत्ते के हैं घेरे। 

यही नहीं, मैं ही सर फँसाने वाला जाल हूँ। सभी कूटनीतिज्ञों का चिंतनाधार हूँ। 
संसार पर छत्रछाया करने वाली अंग्रेजी हैट मेरी ही नकल है। मैं सदैव सबके सिर 
पर चढ़ा हुआ घूमता हूँ। अस्तु, ऐ सुविधाभोगी (कैपिटलिस्ट) गुलाब, तू नहीं, मैं ही 
बड़ा हूँ। 

इस प्रकार कवि ने एक नेटिव” (स्वदेशी) को यहाँ किसी विलायती की तुलना 
में विशिष्ट सिद्ध किया है और उसका ऐसा महत्वांकन किया है जो प्रगतिवादियों और 
प्रतीकवादियों, दोनों के लिए एक चुनौती है। 

'कुकुरमुत्ता” के द्वितीय परिच्छेद में यह कथा तीव्र गति से बढ़ती है। नवाब की 
बाग के बाहर श्रमिकों की एक दुनिया बसी हुई थी। रहन-सहन बड़ा गंदा। सब 
दीन-हीन, अशिक्षित। अधिकतर नवाब के खादिम। सूरत-शक्‍्त और वेशभूषा से 
अफ्रीका के नीग्रो जैसे आदिम। वे सर्वजाति-सर्वधर्म और सर्व वर्ग के सम्मिश्रण थे। 
सभी का समान भोग्य और भाग्य था - 


“एक खासा हिन्दू-मुस्लिम खानदान। 
एक ही रस्सी से किस्मत की बँधा 
काटता था जिंदगी गिरता-सधा। 
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बच्चे, बूढ़ढे, औरतें और नौजवान 
रहते थे उस बस्ती में, कुछ बागवान 
पेट के मारे वहाँ पर आ बसे 

साथ उनके रहे रोये और हंसे ।' 


वहीं कार्यरत थी मोना माली की बंगालिन बीवी। गोली नाम की उसकी लड़की 
नवाबजादी “बहार” की हमजोली थी। सब लोग बहार की नजरों को देखते ही उसकी 
इच्छानुरूप खिदमत करते थे। वह सारंगी जैसी सुगठित शरीर वाली थी और अत्यन्त 
मृदुभाषिणी थी। गोली की माँ बोलचाल में बहुत शिष्ट थी। बातों से रिझाना वह खूब 
जानती थी। उसने बहार को अपनी मीठी बोली-बानी से लुभा लिया। वह उसकी 
संगीतमयी वाणी में, सारंगी जैसी बजने लगी, अर्थात्‌ घुलमिल गई - 
गोली की माँ बंगालिन, बहुत शिष्ट 

पोइट्री की स्पेश्यलिस्ट। 

बातों जैसी मजती थी 

सारंगी वह बजती थी। 


इस प्रकार बिना कान ऐंठे ही” नवाबजादी को वशवर्ती बना लेने का “गुर” उसे 
मिल गया था। देखादेखी, नन्‍हीं गोली ने भी अपनी माँ की अदाएँ सीख लीं। बहार 
अब गोली के पास बारहोमास डटी रहती। वह सुबह-शाम दोनों वक्‍त वहाँ जाती थी 
और अपनी खुशामद से प्रसन्‍न होकर तनतनाई हुई महल लौट आती थी। गोली डॉड़ी 
में पासंग की कौड़ी अथवा स्टीम बोट में डोंगी जैसी बँधी हुई उसके साथ दौड़ती फिरती 
थी। दोनों एक दिल थीं। दोनों का प्रेम सात भाँवरों का जैसा था - 


“इक पर इक करती थीं चोट 

हँस कर होतीं लोट-पोट। 

सात का दोनों का सिन (उम्र) 

खुशी से कटते थे दिन। 

एक दिन बहार गोली के गले में बाँहें डाल कर बाग घूमने चली। साथ में 

टैरियर कुत्ता और नौकरानी। वे एक कुएँ के पास से निकलीं, जहाँ कुछ औरतें पानी 
भर रही थीं। सब बहार का आते देख सिटपिटा कर चुपचाप उसी प्रकार खड़ी हो 
गई, जैसे किसी मैदानी “अड़गडे” (जनाना शौच-स्थल) में किसी मर्द को आता देख 
कर शौच करती स्त्रियाँ खड़ी हो जाती हैं अथवा जैसे उठती हुई गर्द को देख कर 
बाबू लोग नाक में रूमाल लगाकर चुपचाप खड़े हो जांते हैं। उनके चले जाने के 
उपरांत वे ईर्ष्यालु स्त्रियाँ स्वभाववश अपचर्चा करने लगीं - 
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'मालिन की लड़की 

भैंस लड़की, 

ऐसी उसकी माँ की सूरत 

पर नवाब की आँखों में मूरत। 

रोज़ जाती है महल को, जगे भाग। 

रोज़ ढोया आ रहा है माल-असबाब | 

खैर, अपने कड़े ठनकाती हुई वे अपने-अपने झोपड़ों की ओर चली गईं। बहार 

बाग में आकर विविध फूलों पर आँखें फेरती हुई विहार करने लगी। दिन ढल रहा 
था। माली ने उसे एक गुलदस्ता बना कर दिया, जिसे बहार ने सूँघ कर गोली को 
दे दिया। गुलाब बाड़ी में फारसी गुलाबों को देख कर बहार की निगाह उगे हुए 
कुकुरमुत्तों पर पड़ी और वह चिल्ला कर उन्हें तोड़ने के लिए झपट पड़ी, जिसे सुन 
कर टेरियर कुत्ता दुम दबा कर भाग खड़ा हुआ। कुकुरमुत्ते के प्रति प्रेमातुर जब गोली 
दगी (चिल्लाई) तो सकपकाई हुई बहार उसे देखने लगी। गुलाब के प्रति जो प्यार 
बहार के हृदय में जागा था, वह सब काफूर हो गया। वह आँखें चार करके गोली 
को देखने लगी। जिस प्रकार अपने शिकार पर बिल्ली झपटूटे के साथ टूट पड़ती है, 
ठीक उसी प्रकार अपनी छुटाई का ध्यान न रखते हुए गोली अनधिकृत रूप से 
कुकुरमुत्ते पर टूट पड़ी। उसने सब कुकुरमुत्ते तोड़कर अपने आँचल में भर लिए और 
प्यार में मुस्कराते हुए बहार से बोली - 'तुम जीभर कर गुलाब देखो, हम आज 
कुकुरमुत्ते का कवाब खायेंगे।” उसने कुकुरमुत्ते की भाजी का बढ़-चढ़- कर बखान 
किया। सारी कहानी सुन कर, बहार के मुँह में भी पानी आ गया। वह पूछते लगी - 
क्या इसका कबाब सचमुचू इतना लजीज होता है?” गोली बोली, दुनिया भर में 
जितनी भाजियाँ हैं, वे सब इसके सामने नाचीज हैं। जैसी इसकी खुशबू होती है, वैसा 
ही इसका स्वाद। उसको खाते-खाते हर आदमी को बहिश्त की याद आ जाती है। 
इसका कलिया और तेल भुना कबाब भाजियों में वैसा ही श्रेष्ठ होता है, जैसा साधारण 
मनुष्यों की तुलना में “नवाब”। इस पर वहीं खड़ी नौकरानी ने अपनी कानी आँख 
चढ़ाते हुए गोली को डाटा, लेकिन कुकुरमुत्ता' की तारीफ सुन कर तब तक लार 
के कुछ घूँट बहार के पेट में जा चुके थे। उसने नौकरानी को डाटते हुए कहा, 'हम 
इसके साथ घर जायेंगे और कुकुरमुत्ते का कबाब खाएँगे।' फिर उसने गोली से पूछा - 
'कुकुरमु त्ते का कबाब कैसी खुशबू देता है?” गोली मुँह बना कर बायें घूमी और 
अपनी धीमी सी '“ऊँह” निकालते हुए बोली - “चाहे बकरा हो या दुम्बा, मुर्ग हो या 
परिन्दा, इसके कबाब के सामने सब छू मंतर हो जाते हैं। इसकी खुशबू सबसे बढ़ 
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कर है। गुलाब तो इसके सामने पानी भरता है।' इतना कह कर गोली अपने घर 
की ओर चली। बहार उसके पीछे हो ली। उसके पीछे टैरियर और फिर उसके पीछे 
अपनी कानी आँख पोंछती हुई नौकरानी। गोली डिक्टेटर की भाँति दिखी और उसके 
पीछे बहार, जैसे कि कोई उसका भुक्‍्खड़ /फालोवर (कम्युनिस्ट) हो, उसके पीछे दुम 
हिलाता टैरियर, जैसे कोई आधुनिक पोइट हो। उसके पीछे बाँदी नौकरानी शिकायत 
के डर से अपनी बचत की बात सोचती हुई, एक “कैपिटलिस्ट” की भाँति शांत मुद्रा 
में चल रही थी। गोली झोंपड़ी में आयी और “माँ' कह कर जोर से चिल्लाई। माँ ने 
दरवाजा खोला और एक आँख से सबको तोला। गोली ने वे कुकुरमुत्त डलिए में रख 
दिए, जिन्हें देख कर उसकी माँ खिल गई, जैसे उसे कोई नियामत मिल गई। फिर 
गोली ने कहा - माँ, कलिया-कबाब जल्द बना। अच्छा मसालेदार ! बहार भी खाएगी। 
पतली-पतली चपातियाँ सेंक लेना । माँ ने चूल्हा जलाया। दोनों, बाँदी की आँख बचा 
कर अलग कोठरी के भीतर जाकर परस्पर “दुल्हन-दूल्हा' खेलने लगीं। टैरियर ही 
वहाँ एकमात्र बराती था। दुल्हन बहार से दूल्हा गोली की शादी हो गई। दोनों प्यार 
करने लगीं। इस प्रकार कुछ समय बीत गया और तभी खाना तैयार हो गया। दोनों 
को खिलाते हुए, माँ की आँखों से आतिथ्य भाव बरस रहा था। बहार ने फरमाया 
कि मैंनें ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। गोली की माँ ने थोड़ा-सा कबाब बाँदी को 
भी परोसा। उसे भी बड़ा अच्छा लगा। उन्हें खिला कर मुँह हाथ धो दिए और पान 
देकर बिदा कर दिया। 

नवाब ने बहार से कुकुरमुत्त की सुनी कहानी तो उनके मुँह में भी आ गया 
पानी । उन्होंने बाँदी से पूछताछ की तो पूरा विश्वास हो गया। फिर क्या? उन्होंने माली 
को बुला भेजा और कहा अभी-अ्रभी तरोताजा 'कुकुरमुत्ता' ले आ। माली ने उत्तर 
दिया - हुजूर, अर्ज हो मंजूर। अब “कुकुरमुत्ता” नहीं रहा। अब तो सिर्फ गुलाब हैं। 
नवाब गुस्से के मारे कॉपने लगे। उन्होंने आज्ञा दी चल, सबके साथ ही हम भी चाहते 
हैं कि जहाँ गुलाब थे, वहाँ अब कुकुरमुत्ता उगा। माली ने कहा - 'हुजूर मुआफ हो 
खता, कुकुरमुत्ता” उगाये से नहीं उगता।' 

यहीं कविता समाप्त हो जाती है। 


वस्तुतः इस कविता में साधारण की असाधारण महत्ता का प्रतीकात्मक संकेत 
है। वह भी ठेठ बोलचाल की भाषा और एक साधारण सामंती कथा के साथ-साथ। 
यह कविता तत्कालीन संदर्भों में, अनेक तथ्यों को संदर्भाकित करती हुई, जनवादी 
आदर्शों को स्पर्श करती है। इसमें एक ठेठ लघु मानववादी दृष्टि है और पूँजीवाद 
* विरोधी प्रासंगिक इतिवृत्त है। कवि ने लिखा - 
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खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल कर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। 
यहाँ मात्र धनी और निर्धन (जन साधारण और वी.आई.पी.) के दंद्वात्मक 

संबंधों की कथा है, न कि मार्क्सवादी सिद्धांतों की स्थापना। कुकुरमुत्ता अपनी तथा 
गुलाब की तुलना करता है और प्रगल्भ आत्मदर्प व्यक्त करता है। ठीक झींगुर डट 
कर बोला” वाली शैली में। यह “कुकुरमुत्ता” वस्तुतः कवि के आत्म का उद्घोष है। 
निराला ने यहाँ व्यवस्था पर प्रहार किए हैं। कई स्थानों पर प्रगतिवादियों, कामरेडों पर 
भी करारे व्यंग्य किए हैं - 

जैसे प्रोग्रेसिव के कलम लेते ही, 

रोके नहीं रुकता जोश का पारा। 


“चली गोली आगे जेसे डिक्टेटर 

बहार उसके पीछे जैसे भुक्खड़ फालोवर। 

उसके पीछे दुम हिलाता टैरियर 

आधुनिक पोएट। 

पीछे बाँदी बचत की सोचती 

कैपीटलिस्ट क्वेट। 

स्पष्ट है कि निराला किसी एक “मतवाद” के पोषक नहीं है। विदेशी विचारधारा 

के तो कदापि नहीं। उनके अन्तर्मन में दरिद्रनारायण के प्रति जाग्रत संवेदना थी, 
विवेकानन्दी अद्वैत वेदान्त के कारण। इधर कबीरी विद्रोह भी मुखर हो उठा था, 
जमींदारों से लड़ते-लड़ते। उन्होंने “कुकुरमुत्ता' से तादात्म्य स्थापित किया, उसे 
गरिमामण्डित किया और तथाकृथित “भद्र” के समक्ष 'क्रुद्रग को खड़ा कर दिया। अस्तु, 
यह स्पष्ट है कि 'कुकुरमुत्ता” विदेशी प्रगतिवादी, प्रतीकवादी-प्रयोगवादी प्रवृत्तियों का 
प्रत्याख्यान है। एक विरल नवीन भाषिक, शैल्पिक प्रयोग तो है ही। उसमें साधारण 
की असाधारणता के विलक्षण कूटतर्क हैं, भले ही मजाकिया तर्ज में हो, या 
अतिशयोक्तिपूर्ण हों। कवि का जीवन दर्शन कि प्रत्येक असाधारण का मूलाधार 
साधारण ही होता है, यहाँ प्रकर्ष पर है। प्रतीक रूप में जिन संदर्भ को आत्मवत्‌ प्रस्तुत 
किया गया है, वे निराला के विश्व-ज्ञान के सूचक हैं। अंग्रेजी-हिन्दी-उर्दू मिश्रित शैली 
इस कविता का वैशिष्ट्रय है। इसकी भाषा सप्रयास गैर-छायावादी बनाई गई है। वह 
संवादपरक तथा भावानुकूल है। उसमें उदात्त की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि 
सीधी-सादी बोलचाल की मुहावरेदार, व्यावहारिक, वार्तालापी, अभिधाप्रधान भाषा है। 
इस रचना में स्व” के प्रति अटूट आस्था है। अपने लघु व्यक्तित्व के प्रति तथा 
भारतीय जीवन संस्कारों के प्रति एक दुर्लभ आस्था। 








निराला की कालजयी काव्य कृतियाँ ७५ 


इस कविता के प्रेरक तत्वों की दृष्टि से इलिएट रचित “वेस्टलैंड” का तुलनात्मक 
आकलना अपेक्षित है। 'कुकुरमुत्ता” संदर्भवहुला रचना है, किस्सागोई पूर्ण है, फिर भी 
रोचक है, क्योंकि इसके कथ्यों में एक तारतम्य है। यहाँ से यद्यपि निराला की कला 
का अवरोह शुरू हो गया है, फिर भी यह कविता निराला की दिग्विजयं या युग विजय 
का शंखनाद है। वस्तुतः यह कविता प्रगति, प्रयोग एवं नयी कविता की प्रस्थानत्रयी बन 
गई है। लघुमानव बनाम कुलीनतंत्र का यह नया "मेनीफेस्टो” है। सम्प्रति यह कविता 
मतभेदों से ग्रस्त है, अतः इसका अक्षर-अक्षर विचारणीय हो गया है। सघन पाठ 
पारायण तथा सूक्ष्म अर्थापन द्वारा ही इसके प्रतिपाद्य का सही निर्वचन किया जा सकता 
है। पहली आवश्यकता है कि इस कविता में मुखरित निराला के देहाती बैसवारी तेवर 
तथा बोलीबानी को समझें और इसके निहितार्थ को भी पहचानें। दूसरी अपेक्षा है - 
मत॒वाद से ऊपर उठ कर हम वस्तुनिष्ठ विवेचन करें। यह कविता युग-प्रवर्तन की 
हेतु है और काव्य-विरूपण की भी। इसके मूल्यांकनार्थ निराला के गद्य तथा व्यंग्य 
लेखन पर भी दृष्टिक्षेत्र करना उपयोगी होगा। हाँ, भावोच्छुवसित होना हानिकारक 
होगा। तथ्य यह है कि इसके कारण निराला महान नहीं बने, बल्कि निराला के कारण 
यह कविता महत्वपूर्ण हो गयी है। यों कुल मिला कर दोनों महत्वपूर्ण है। इस कविता 
को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसमें आया गुलाब नेहरू जी हैं या पंत 
जी? कुकुरमुत्ता क्या निराला है? या सर्वहारा है? ये सब हेत्वाभास है। वस्तुतः यह 
कविता व्यक्तिपरक नही, विचारपरक है। कुकुरमुत्ता है 'नेटिव कलम”, गुलाब है 
विदेशी कलम की कलाबाजी। भारत में जिसका नमूना था “बेस्टलैण्ड' का रचयिता 
इलिएट | छायावाद युग के अंतिम दशक में यूरोप के प्रतीकवाद और विभिन्‍न मतवाद 
की चर्चा हमारे शूडो बुद्धिजीवी करने लगे थे, जिससे निराला क्षुब्ध थे। उन्होंने देशी 
शक्ति के सहारे कलमी (आयातित) तत्त्व को ललकारा। कुकुरमुत्ता में उपमानों और 
प्रतीकों की भीड़ खड़ी कर दी/ अपनी उद्भावना शक्ति का परिचय दिया, काव्योपम 
भाषा का मोह त्याग कर जिन्दा जन भाषा की खोज की और इस कविता को “युग 
काव्य” का मानक बना दिया। 


काव्य सौष्ठव 


निराला की कविताओं में काव्य रस और कला का सम्यक्‌ परिपाक हुआ है। 
उन्होंने जीवन तथा प्रकृतिं के विभिन्‍न रूपों से अनुभूतियों का चयन किया है। निराला 
का अधिकांश साहित्य आत्मबद्ध है। उसमें अनुभूति की ईमानदारी है। इसीलिए वे 
संवेदना की तह में पहुँचकर मार्मिक प्रसंगों की सृष्टि करने में सफल हुए हैं। “राम 
की शक्ति पूजा” में कवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम से अंतः संघर्ष, उनकी मनोवेदना और 
उनके प्रचंड व्यक्तित्व को विभिन्‍न बिम्बों द्वारा इस कला-कुशलता के साथ प्रस्तुत 
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किया है कि उसकी परिणति औदात्य में हो गयी है। उदाहरणार्थ राम के व्यक्तित्व 
की विराटता की यह छवि द्रष्टव्य है - 

दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल 

फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल 

उतरा ज्यों दुर्गण पर्वत पर नैशांधकार 

चमकती दूर ताराएँ ज्यों हो कहीं पार।' 


राम का यह वैरूप्य उनके भीषण मनोद्वेश का परिचायक है। कवि ने इस 
भयावह मनःस्थिति का अंतर्बोध बाह्य प्रकृति की विराटता द्वारा कराया है। राम के 
अंतर्मन में जो नैराश्यान्धकार है, जो दिग्भ्रम है, जो स्तब्धता (किंकर्तव्यविमूढ़ता) है 
जो अंतःक्रंदन और जो अंतर्दाह है, उसका आभास इस दृश्य द्वारा हो रहा है - 


है अमा निशा, उगलता गगन घन अंधकार, 
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल 
भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल ज॑लती मशाल। 
(सिम की शक्तिप्रणा) 
यह प्रस्तुति राम के दुर्द्धर्ष व्यक्तित्व की सूचक है, साथ ही शक्ति तथा पौरुष 
के कवि निराला के औदात्य बोध की भी। कवि अपने विषय के साथ यहाँ एकाकार 
हो गया है। उसकी अनुभूतिगत भयानकता अविकल रूप में अभिव्यक्त हो गयी है। 
इसी क्रम में कवि ने हनुमान का ऊर्ध्वसंचरण या उड़डयन चित्रित कर इस विषय वस्तु 
की विकरालता का साक्षात्कार करा दिया है। पवनपुत्र हनुमान पितृ पक्ष से प्राप्त 
उन्वास पवन” का प्रचंड वेग धारण कर जिस गति एवं ध्वनि के साथ सप्ताकाश की 
ओर अग्रसर होते हैं, वह इन पंक्तियों में प्रतिबिम्बित और प्रतिध्वनित हो उठी है - 


शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़। 

जल-राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। 

तोड़ता बंध-प्रतिसंघ धरा, हो स्फीत-वक्ष 

शत-वायु-वेग-बल, डुबा अतल में देश-भाव 

जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव . . -। 

इन शब्दों द्वारा उड़ान का चित्र तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, कवि ने उस क्रिया 

का ध्वनन भी कर दिया है। निराला का यह विराटता बोध मात्र मनः कल्पित नहीं 
है, इसके पीछे उनकी प्रबल अनुभूति और उनकी महाप्राण चेतना है। अपनी पौरुषमयी 
प्रवृत्ति के कारण ही वे इन प्रचंड प्रतीकों की परिकल्पना कर सके हैं। एक उदाहरण 
* और - 
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"देखो बन्धुवर, सामने स्थित जो यह भूधर। 

शोभित शत हरित गुल्म-तृण से श्यामल सुन्दर। 

पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, 

गरजता चरण-प्रांत पर सिंह वह, नहीं सिंधु, 

दशदिकू - समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर। 

अंबर में हुए दिगम्बर अर्चित शशिशेखर।।' 

(सम की शक्ति प्रजा) 
महाशक्ति (दशभुजा) का यह पूजन-प्रतीक जहाँ धीरोदात्त नायक राम के पुण्य 
प्रताप का द्योतक है, वहीं निराला की प्राणोन्मुखी अनुभूति और उनके व्यक्तित्व के 
विराट भाव की भी बोधक है। 
यह विराटता बोध निराला के स्फुट बिम्बविधान में भी द्रष्टव्य है। उन्होंने जो 

विशद चित्र फलक स्थापित किए हैं और उस पर जो विस्तृत रेखा कृतियाँ अंकित की 
हैं, वे कवि-हदय की व्यापकता तथा भावस्फीति की साक्षी हैं। उदाहरणस्वरूप कवि का 
“भारति जय विजय करे” गीत विचारणीय है। यहाँ उसने जिस प्रकार लंका को 
भारतमाता के पदतल पर पड़े शतदल रूप में अंकित किया है और हिन्द महासागर 
की उच्छल तरंगों को भारत भू के चरणप्रांत को प्रच्छालित करते हुए दिखाया है, वह 
एक उत्कृष्ट कल्पना है। यही नहीं, महाकवि ने शस्य श्यामला भारत भूमि को आवृत्त 
करने वाले तरु-तृण बन लताओं को महाभारतीया के वस्त्र (परिधान) रूप में अंकित 
किया है, वन्य पुष्पों को उसके अंचल में चित्रित बेलबूटे कहा है और गंगा की 
वर्तुलाकार धवल-धारा को भारती के कल कंठ में बँधे वक्ष स्थलार्गलित हार की उ्ेक्षा 
दी है। निराला जी की यह बिंब॒धर्मी कल्पना उनकी उद्भावना शक्ति की परिचायक 
है और साथ ही उनकी भाव-भंगिमा की भी। कवि के ये चित्र एक विशिष्ट रसोद्रेक 
एवं भावोत्कर्ष के हेतु हैं। वस्तुतः निराला जी विराट चित्रों की परिकल्पना में बड़े पटु 
हैं। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट” 
दृश्यों की योजना की है। कवि ने अपनी प्रकृति प्रिया का रूपांकन करते हुए पर्वतों 
को उसके उन्‍नत उरोज और सरिताओं को उकसे पयोधर रूप में प्रस्तुत किया है - 


गिरिवर उरोज सरि पयोधार 
(वुलसीदास) 
अथवा 
(पृथ्वी के उठे उरोज मंजु पर्वत निरुपम! 
(वनवेला) 
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इस प्रकार कवि ने सरिता के वक्षस्थल पर प्रतिबिम्बित आकाश को उसका नीला 
अंचल और शैवाल जाल को उसके कटि प्रदेश में सुशोभित हरितांकुर रूप में प्रत्यंकित 
कर अपनी भावदीप्ति का परिचय दिया है - 


“किस अनंत का नीला अंचल हिला-हिला कर 
आती हो तुम सजी मंडलाकार 
सोह रहा है हरा क्षीण कटि में अंबर शैवाल।' 
(परिमल) 
यहाँ 'अंबर” शब्द श्लिष्ट होने के कारण गृढ़ार्थवाची हो गया है। कवि ने नारी 
रूप की रचना और उसके मानवीकरण द्वारा सौंदर्य-सौकुमार्य की भी यथेष्ट व्यंजना 
की है। उनकी वासंती प्रकृति “'नववय लतिका” रूप में किसलयों के वस्त्र धारण किये 
हुए जिस प्रकार अपने प्रिय तरु का स्नेहालिंगन कर रही है, वसंत की सरसी जिस 
प्रकार अपने उरोज-सरोज से सुशोभित हो उठी है, कलियों की केशर गंधी-केशर वर्णी 
केशराशि जिस प्रकार लहरा रही है और पृथ्वी का स्वर्ण शस्य अंचल जिस प्रकार 
फहराता हुआ चतुर्दिक्‌ शोभायमान हो रहा है, यह समस्त प्रकृति-परिवेश उनकी रस 
सौंदर्य स्निग्ध काव्यानुभूति का उत्कृष्ण उदाहरण है - 
“किसलय वसना नव वय लतिका, 
मिली मधुर प्रिय उर तरु पतिका, 
मधुर वृन्द बंदी, नभ पिक स्वर सरसाया। 
आवृत्त सरसी उर सरसिज उठे - 
केशर के केश कली के छुटे। 
स्वर्णशस्य-अंचल पृथ्वी का लहराया। 
सखि बसंत आया! 
(ग्रीतिका) 
निराला जी की यह छायावादी रसानुभूति स्वयं में बड़ी व्यंजक है। जिस प्रकार 
आस्वाद्य पदार्थों (व्यंजनों) में व्याप्त रस और लावण्य को रसनेन्द्रिय द्वारा एकस्थ इंगित 
नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार उनके काव्य रस और उसमें सन्निहित 
सौन्दर्यानुभूति का अंगुलि-निर्देश नहीं किया जा सकता है। निराला का भाव 
रस-सौन्दर्य इतना सूक्ष्म है कि उसकी मात्र अंतः प्रतीति ही संभव है। कवि ने यत्र-तत्र 
उक्ति वक्रता का प्रयोग किया है। जैसे - चल चरणों का व्याकुल पनघट ! 
“चलचरणों” कह कर उसने विशेषण विपर्यण द्वारा यमुना के घाटों पर होने वाली 
चहल-पहल की गति और ध्वनि को चित्रित कर दिया है। इसी प्रकार का एक उद्धरण 
और विचारणीय है - 
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“भमूक आह्वान भरे लालसी कपोलों के 
व्याकुल विकास पर 
झरते हैं शिशिर से चुंबन गगन के। 
यहाँ कपोलों को जिस प्रकार आह्वान युक्त, लालसापूर्ण एवं भावाकुलतापूर्वक 
उल्लसित-विकसित होते चित्रित किया गया है और उन पर अंकित होने वाले चुंबन 
को जिस प्रकार आकाश से झर-झर झरते शिशिर कणों के रूप में अंकित किया गया 
है, वह काव्य सौष्ठव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 


यह व्यंजना महाकवि निराला के ऐंद्रिय सौंदर्य बोध की चरम परिणति है। कवि 
ने अपनी सूक्ष्म भावानुभूति को प्रायः काव्यगत सौंदर्य चेतना में परिणत कर दिया है। 
वस्तुतः उसकी आत्मानुभूति रसात्मक वाक्यों में व्यक्त होकर तद्गूप हो उठी है। उन्होंने 
अपनी संचित सौंदर्यानुभूति द्वारा विविध रूपों-भावों और दृश्यों की मानसी प्रतिमा 
स्थापित की है। साथ ही उसका साक्षात्कार भी कराया है। उदाहरणार्थ - “राम की 
शक्तिपूजा” में चित्रित जनक-वाटिका प्रसंग में राम सीता के प्रथम 'लतांतराल मिलन! 
और उससे उद्भूत-चेष्टाओं का यह दृश्य अवलोकनीय है - 
“नयनों को नयनों से गोपन प्रिय संभाषण 
पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान, पतन। 
काँपते हुए किसलय, झरते पराग समुदय 
गाते खाग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय। 
(अनामिका) 
यहाँ एक ओर विदेह की वाटिका का चित्रण किया गया है, दूसरी ओर 
राम-सीता की सूक्ष्म रसानुभूतियों से प्रेरित आंगिक अनुभावों का भी। दो अपरिचितों 
का यह पूर्व राग, उनका पारस्परिक आकर्षण और उनकी भावभंगिमाएँ यहाँ काव्य 
में यथावत्‌ रूपांतरित हो गई हैं। ये पंक्तियाँ अपनी व्यंजनातिशयता के कारण ही मन 
को प्रभावित करती हैं। इनका गुढ़ार्थ विचारणीय है। राम और सीता पारस्परिक 
साक्षात्कार के क्षणों में जब अकस्मात्‌ एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं तो सुकुमारी 
सीता के नेत्र स्त्री सुलभ शील-संकोच के कारण मुंदकर आत्मगोपन करने लगते हैं, 
किन्तु इस लुकाछिपी द्वारा मौन भाव से वे अपना अनुराग प्रकट कर ले जाते हैं। सीता 
की पलकें कुतृहलवश राम की नव (अपरिचित) पलकों पर एक बार उठती हैं अर्थात्‌ 
दृष्टि परस्पर टकराती है और फिर स्वतः उनकी पलकें झँप जाती हैं। इस भावानुभूति 
के कारण उनके किसलय जैसे अरुणाधर आंदोलित हो उठते हैं। भावना का मकरंद 
(माधुर्य) प्रवाहित होने लगता है। वाणी रूपी खग शावक सुगबुगा उठते हैं और अपने 
अंतः कलरव द्वारा एक नये जीवन का संगीत छेड़ देते हैं। यह प्रणयी युगल मलयज 
की मृदु मंद तरंगों से हिल्लोलित तरु लता के समान परस्पर वलयीकृत (लोट-पोट) 
* या आबद्ध हो जाता है। कवि ने इन श्रृंगारिक चेष्टओं और साल्विकों-अनुभावों को 
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प्रकृति चित्रण के ब्याज से रूपकातिशयोक्ति के सहारे इतनी सूक्ष्मता और वचन 
विदग्धता के साथ प्रत्यंकित किया है कि यहाँ उसकी रसानुभूति काव्य रस में परिणत 
हो गई है। इसी प्रकार कवि ने अपनी पुत्री की जो छवि अंकित की है, उसने “वाल्य 
के केलियों का प्रांगण” पार कर धीरे-धीरे तारुण्य पथ की ओर पदक्षेप करती हुई 
अपनी आत्मजा का सौन्दर्याकन कर जिस सात्विक साहस और जिस सुसंवेद्य सत्य का 
संमूर्तन किया है, वह रसानुभूति के सर्द॑र्भ में सर्वथा श्लाध्य है - 
“कर पार कुंज तारुण्य सुधर 
आई, लावण्य भार थर थर 
काँपा कोमलता पर सस्वर 
ज्यों मालकोस नव वीणा पर। 
++ > (परोज स्मृति) 
स्पष्टतः निराला का सौंदर्यवोध और काव्यबोध परस्पर पूरक है। उनके 
काव्य-सौंदर्य में अनुभूति का सौंदर्य है। ये पंक्तियाँ अनुभूतिमूलक सहज-रस का 
आस्वाद कराती हैं। वस्तुतः छायावादियों की कल्पनाएं कवि-कौतुक या बौद्धिक 
चमत्कार मात्र न होकर अंतस्‌ से फूटी विवशकारिणी (कम्पल्सिव) भाववृत्ति जैसी 
प्रतीत होती हैं। वे अनुभूतियाँ सहदय को अपने विविध विभावादि से व्यंजित स्थायीभावों 
का आस्वादन करा कर स्वयं रसत्व की स्थिति प्राप्त कर लेती हैं। निराला के काव्य 
में यह अनुभूति एक भावात्मक परिस्थिति और एक मनोदशा रूप में व्याप्त है। कवि 
की वेदना, उसका अंत्तद्वंद्व और उसके संवेग सहदय को एक विशिष्ट भाव का आस्वाद 
कराते हैं और रस-सौंदर्य रूप में पर्यवसित हो जाते हैं। निराला की ये रचनायें, जिनमें 
कल्पना और बिम्ब का प्रतिविधान नहीं भी किया गया है, अपनी संवेगमयी अनुभूतियों 
के कारण रसस्पर्शी सिद्ध होती हैं। उनके काव्य में ध्वंसक आवेग, क्रांति की ऊर्जा 
और जीवन-संघर्ष का ओजस्वी स्वर है। उसमें टूटने का जो दर्द एवं एकाकीपन का 
जो विषण्ण रोदन है और उसके साथ ही उसमें जो अध्यात्मोन्मुखी भावाकुलता, दर्प 
और दैन्य की जो उदात्तीकृत आत्म विश्रांति दिखाई देती हैं, वह निस्संदेह रसोदबोधक 
है। कवि की ये उक्तियाँ - 'मेरा अंतर बज्र कठोर', “अभी न होगा मेरा अंत', 'मैं 
अकेला, देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला', स्नेह निर्झर बह गया है, रेत 
ज्यों तन रह गया है', देख चुका जो-जो आए थे चले गए' - मेरे प्रिय सब बुरे गए 
सब भले गए, मन का समाहार, करो विश्वाधार, कोई नहीं और, कहीं नहीं ठौर, दूर 
सब जन पौर, करो भव से पार आदि, वास्तव में रसोद्रेक मूलक हैं। तात्पर्य यह है 
कि निराला का रस-सौन्दर्य बिंबों, कल्पनाओं आदि के माध्यम से भी प्रकट हुआ है 
और निराडंबर काव्य की सपाटता द्वारा भी। वस्तुतः स्वानुभूति मूलक सहज रस का 
' सौन्दर्य निराला में सर्वाधिक है। 
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निराला ने एक विशिष्ट कोटि की क्राव्यभाषा दी है। काव्य की कला के चार 
उपकरणों का महत्व साहित्य-समीक्षकों ने स्वीकार किया है - रूप, शिल्प, भाषा तथा 
अभिव्यंजना। यद्यपि इन शब्दों की प्रकृति एकार्थक नहीं है, क्योंकि इन शब्दों की 
अर्थ-सीमाएँ प्थक्‌-पृथक्‌ हैं, फिर भी काव्य कलागत अर्न्तधारा के अन्तर्गत इन शब्दों 
का लक्ष्य सम्मिलित रूप से एक पूर्णता का अभिव्यक्त करना ही होता है। इन सभी 
शब्दों की शक्ति भाषा में सन्निहित होती है। निराला ने अपनी काव्य-भाषा को अपने 
प्रयोगों द्वारा इस सीमा तक परिमार्जित करके समृद्ध बनाया है कि वह अपने पूर्व 
प्रचलित रूप से पूर्णतः भिन्‍न प्रतीत होती है। इस संदर्भ में आचार्य नंद-दुलारे बाजपेयी 
का यह कथन द्रष्टव्य है :- 

“निराला की दूसरी विशेषता उनकी भाषा निर्मिति है, जहाँ उन्होंने अनेक प्रयोग 
किये हैं और कहीं-कहीं चिंत्य और चकित करने वाले प्रयोग भी बेहिचक कर डाले 
हैं। संस्कृत के एक सम्मानित पंडित ने कदाचित इसी कारण निराला के लिए 'मुरारेस्तु 
तृतीयः पन्था:” कह कर उनके विलक्षण प्रयोगों की सूचना दी थी। यह सही है कि शब्द 
रचना और भाषा-निर्मिति की भूमि पर निराला अत्यधिक स्वाधीन रहे हैं। जिस प्रकार 
मिल्टन की भाषा के संबंध में कहा गया है कि वह अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं है - कुछ 
और है, उसी प्रकार निराला की भाषा के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है कि वह 
हिन्दी काव्य-परम्परा की हिन्दी नहीं है, कुछ और है।' 

(कवि नियाला-२१०/ 

उपर्युक्त कुछ और है” में निराला के सभी काव्य-भाषा-विषयक प्रयोग 

सम्मिलित हैं, जिनकी व्याख्या स्वयं उन्होंने भी की है। सर्वप्रथम निराला ने काव्य भाषा 

में कलावाद के बंधनों का विरोध कर भाषा को बंधन मुक्त किया और कला को 

आधुनिक जीवन की भूमिका श्रदान की। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम उन्होंने भाषा की 

प्रगतिशीलता को प्रमाणित किया - “भाषा के उत्थान-पतन पर विचार करते हुए मैंने 

देखा, वेदों से ब्रजभाषा तक भाषा के पतन का एक मनोहर इतिहास तैयार होता है। 
बदली हुई भाषा क्रमशः सुखानुशायी होती गयी है। 

गिरे गीत और कला; अ्रबंध प्रतिभा १६६) 

लेकिन भाषा की परिवर्तनशीलता के इस इतिहास के साथ निराला को अपनी 

देशी बानी पर गर्व है। अपने भाषागत प्रयोगों की विवेचन करते हुए निराला ने 

लिखा :- 

“यह सब उलटापलट मैंने जानबूझ कर नहीं किया और यह उलटापलट है भी 
नहीं। इससे सीधा और प्राणों के पास तक पहुँचता रास्ता छन्दों के इतिहास में दूसरा 
नहीं। वेद इसीलिए वेद हैं। यह उलटापलट उसके लिए कहा जा सकता था जिसकी 
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मातृभाषा हिन्दी न हुई होती। मेरी बैसवारी, माता-पिता की दी वाग्विभूति, जिससे सभी 
रसों के स्लोत मेरे जीवन में फूट कर निकले हैं, साहित्यिकों में प्रसिद्ध है। 
(प्रबंध प्रतिभा) 

कला, भाषा की प्राण शक्ति है। निराला जहाँ भाषा के स्तर पर कलात्मक प्रयोग 
करते हैं, वहाँ उनका ध्यान भाषा की कला पर भी केन्द्रित रहता है। उनके शब्दों में - 
“नया जन्म जिस तरह, एक युग की संचित अनुभूतियों को अपने भीतर नया रूप 
और भाव पैदा करता हैं, वही युगांतर की कला है! निराला अपने इसी आलेख में 
भाषा तथा कला - दोनों की, विवेचना साथ-साथ करते हुए कहते हैं - 'हम दोनों 
प्रकार की कलाओं को साहित्य में सन्निविष्ट करते हैं। जिस वृन्‍्त पर वह कलिका 
खिलती है, वह है भाषा। भाषा भी समयानुसार अपना रूप बदलती रहती है। कला 
के विकास के साथ-साथ साहित्य में नयी भाषा भी विकसित होती है। हरा कैड़ेदार 
मजबूत डंठल भी कृशांगी नवीन कला को चाहिए। कोमल और कठोर आत्मा और 
प्राणों का ऐसा ही सम्बन्ध रहा है। ब्रजभाषा पूर्ण भाषा है। खड़ी बोली हिन्दी के हृदय 
की अशान्त आशा, सारवदैशिक प्रसाद से लिपट्री हुई, जड़ और चेतन के विश्व-संसर्ग 
से बंधनहीन भाषा है, चित्रा और विचित्रा। 

(प्रबंध प्रतिभा) 

स्पष्ट है कि निराला काव्यभाषा के क्षेत्र में सिद्धहस्त हैं। 

निराला जी ने अपने कवि कर्म की व्याख्या करते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र 
संकेत किया है। उनकी घोषणा है कि उनके काव्य का एक-एक शब्द बड़ा गठीला 
अर्थात्‌ भावों के साथ सुसम्बद्ध है, ध्वन्यात्मक है और बिम्बविधान से परिपूर्ण हैं - 
“एक एक शब्द बँधा, ध्वनिमय साकार |” शब्द के ध्वनि बिम्ब और अर्थ बिम्ब से 
युक्त जितने श्रेष्ठ प्रयोग निराला,क्री कविता में मिलते हैं, उतने अन्यत्र कम ही हैं। 
उन्होंने रूपात्मक जगत्‌ को अनेक श्रोत बिम्बों द्वारा अंकित किया है। निराला के 
काव्य में ध्वनि की व्यंजना कई प्रणालियों द्वारा की गई है। उन्होंने अन्तर्बाह्य प्रकृति 
के विभिन्‍न रूपों से मिश्रित ध्वनियों को सतकर्तापूर्वक ग्रहण किया है और प्रायः उन्हें 
ध्वन्यात्मकता के सहारे प्रतिध्वनित भी कर दिखाया है। वस्तुतः निराला की नादव्यंजना 
बड़ी विलक्षण है। नादतत्व कविता का प्राण है। आचार्य शुक्ल ने बहुत ठीक कहा है 
कि “नाद से कविता की आयु बढ़ती है। “निराला” जी ने इसीलिए प्रत्येक शब्द को 
भावानुरूप निनादित करने का प्रयत्न किया है। उनके काव्य में कोमल और कर्कश, 
मृदु और उदात्त, व्यक्त (मूर्त) और अमूर्त कई प्रकार की ध्वनियाँ हैं। उन्होंने यदि 
एक ओर प्रलय-जलद, उल्का एवं झंझा की भीषण गुरु गर्जना को कर्णगत किया है 
तो दूसरी ओर स्वप्नों की निःशब्द आहट भी सुनी है। निराला ने समग्रतः नयनों और 
* श्रवों को अर्थात्‌ दर्शन एवं श्रवण-व्यापार को एकाकार कर दिया है। “राम की शक्ति 
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पूजा” में जनक वाटिका के पूर्व राग का स्मरण करते हुए राम को वह दृश्य याद आता 
है, जब उनके और सीता के नेत्र परस्पर मूक संभाषण कर रहे थे और अपनी-अपनी 
अंतरंग अनुभूतियों का प्रथम दर्शन के माध्यम से सम्प्रेषण कर रहे थे - “नयनों का 
नयनों से गोपन, प्रिय सम्भाषण |!” यहाँ रूप और ध्वनि का जो समात्मभाव परिलक्षित 
होता है, वह निराला जी के नादसौष्ठव का अपना वैशिष्ट्‌य है। ध्वनि सौन्दर्य के प्रति 
निराला जी बड़े सचेष्ट रहे हैं। उनकी शब्द योजना प्रायः वर्णमैत्री, अन्तर्तुकान्तता और 
ध्वन्यात्मकता पर आधारित है। वे जिस एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके आगे 
उसी वजन के शब्दों का सार्थक विन्‍न्यास करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ ये पंक्तियाँ 
लीजिए - 
“शत श्री अकाल काल अनल धक-धक कर जला। 
भस्म हो गये थे गुण, तापत्रय मृत्युंजय . . .। 
'सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन? मौन . . . 
एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष | 
ः (परिमल) 
इसमें अकाल और काल, तापत्रय और मृत्युंजय, कौन और मौन, मेष और 
निर्मिमेष ऐसे शब्द हैं जो ध्वनि साम्य के कारण, किन्तु सार्थकतापूर्वक प्रयुक्त हुए हैं। 
शब्दों का यह बँधाव निश्चय ही निराला को अतिप्रिय है। 
ध्वनितत्व से प्रेरित होकर निराला जी ने वीप्सा का भरसक प्रयोग किया है। वे 
भाव पर जोर देने के उद्देश्य से एक शब्द को कई बार दुहराते हैं, जैसे - 
जागो - जागो, आया प्रभात। 
बीती, वह बीती अंध रात। 
बाँधों - बाँधों किरणें चेतन।! 
(दुलसीदास) 
जहाँ जागो, बीती और बाँधों शब्दों की आवृत्ति ध्वन्यात्मकता से प्रेरित हैं। 
वस्तुतः अनुभूति और भाषिक ध्वनियाँ परस्पर अविभाज्य हैं। उनके अधिकांश शब्द 
सस्वर हैं, जो पंत जी के कथनानुसार “झंकार में चित्र और चित्र में झंकार हैं।' 
निराला जी ने भीषण और मसृण प्रायः सभी प्रकार की ध्वनियों को अंकित 
किया है। महाप्राण ध्वनियों के प्रति वे अपेक्षाकृत अधिक लालायित हैं, इसीलिए वे 
अन्य छायावादी कवियों से कुछ भिन्‍न दिखायी देते हैं। उनके काव्य में नैसर्गिक ध्वनियों 
के भी कई-कई बिम्ब दृष्टिगत होते हैं। जैसे - 'कोकिल कंठ” उन्हें बहुत प्रिय है। 
उनके ही शब्दों में 'कृजित पिक उर मधुर कंठ कुंठा सब टूटी | उन्होंने कई स्थलों 
पर 'पिक कल कूजन तान', (परिमल) 'पिक कुहरित डाल” (तुलसीदास), 'पिक ध्वनि 
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भाषित भैरवी कुंज” (सांध्य काकली) आदि का उल्लेख किया है। भ्रमर गुंजार, 
कलरव, पत्रों के मर्मर आदि के प्रति भी उनके मन में आकर्षण है, किन्तु इनकी 
तुलना में पवन श्वसन का ध्वनि बिम्ब उन्हें कहीं अधिक प्रिय है। 'जूही की कली” 
में निराला जी ने ध्वन्यात्मक शब्दों द्वार पवन की गति को यथावत्‌ अंकित कर दिया 
हर 

“उपवन वन सहित गहन गिरि कानन' इसी प्रकार का ध्वनि बिम्ब है। वायुतरंग 
के साथ घन गर्जन, वर्षण और जल प्रवाह की ध्वनियाँ उनकी कविताओं में भरी पड़ी 
हैं। 'बादलराग' में उन्होंने द्वित्ववर्णों द्वारा बादल की गड़गड़ाहट तक को सशब्द कर 
दिया है - 


झर-झर-झर निर्झर गिरि सर में। 
घर मरु तरु मर्मर सागर में - 
राग अमर अम्बर में भर निज रोर। 
(परिमल) 
इस कविता में बादलों के कई रूप हैं। कहीं 'सघन घोर गुरु गहन रोर” वाला 
भैरव गर्जन है तो कहीं प्रचंड व्रजघोष प्रवाह। 
मूसलधार वर्षण करता हुआ बादल जो भेरी वादन करता है, उसे निराला ने 
अपने शब्दबन्ध द्वारा अविकल रूप में उतार सा दिया है। जल वर्षण की ध्वनियाँ 
निराला जी को सर्वाधिक रुचिकर हैं। कुछ उदाहरण देखिए - 
3 झर झर, झर झर, झर धारा झर (गीतिका) 
(७ द्रुत समीर कम्पित थर-थर-थर। 
झरती धाराएँ झर-झर-झर। (अपरा) 
(3 उत्ताल तरंगाघात प्रलय घनगर्जन जलधि प्रबल में (परिमल) 
(७ भेरी झर-झर-झरर दमामें घोर नगारों की है चोप 
कड़कड़-कड़ सन-सन बन्दूकें, अररर-अररर, अररर तोप। (अनामिका) 
७ छल-छल-छल कहता यद्यपि जल (तुलसीदास) 
(3७ कलकल, कुलकुल, कलमल, टलमल, टलमल। (परिमल) आदि। 
वस्तुतः यहाँ निराला के ही शब्दों में कहा जा सकता है कि “निर्मल कलकल में 
बँध गया विश्व सारा। यहाँ विशेषतः उल्लेखनीय यह है कि निराला जी ने घन-घोष 
को ध्वनि गांभीर्य का आदर्श माना है और उसे “मेघ मन्द्र ध्वनि! कहा है। कुछ 
उदाहरण लीजिए - 
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गरजो ये मन्द्र वज्र स्वर (गीतिका) 
जीवन का स्वर भर छंद ताल मौन में मन्द्र (अनामिका) 
कह उठे राम ज्यों मन्द्रित घन (राम की शक्ति पूजा) 
नवल कंठ नव जलद मन्द्र रव (गीतिका) 
हृदय कंप के जलद मन्द्र स्वर (गीतिका) आदि। 
निःसंदेह यह मंद्र रव तथा यह घनघोष उनके औदात्य और उनके विराट 
व्यक्तित्व का द्योतक है। 
निराला जी ने प्रचंड ध्वनियों की सफल आयोजना की है। वायु विलोड़ित समुद्री 
तूफान, झंझा का हर-हर नाद और समुद्री ज्वार का यह विश्लुब्ध स्वर एक विरल 
उदाहरण है - 
“शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़। 
जल राशि-राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। 
- * » शत वायु वेग बल डूबा” अनिल में महाराव। 
(यम की शक्ति प्रजा) 
यह उत्ताल तरंगाघात ध्वनि सौन्दर्य की दृष्टि से स्पृहणीय है। 
मानवीय ध्वनियों में रमणी कंठ को निराला जी ने 'वीणानिन्दित वाणी” कहा है। 
तुलसीदास” में नारी कंठ को उन्होंने “मधु शीकर निर्झर” की संज्ञा दी है। उन्होंने 
अटूटहास का एक बड़ा सुन्दर ध्वनि बिम्ब “शक्ति पूजा” में रावण की भयावह हँसी 
के प्रसंग में प्रस्तुत किया है - 
'फिर सुना हँस रहा अटूटहास रावण खलखल' | इस खलखल' शब्द में महाखल 
रावण जैसे भयावह व्यक्ति के अंटूटहास का सुन्दर ध्वनिबिंब है। 


कोमल ध्वनियों में निराला जी ने नुपूर ध्वनि को सर्वाधिक महत्व दिया है। 


ज >> (0 0 ए 


कण-कण-कण कंकण प्रिय किण किण रव किंकिणी। 
रणन, रणन नुपूर ध्वनि लाज लौट रंकिणी। 

(गरीतिव्य) 
उन्होंने नूपुरयुक्त (आशिंजित) चरणों की आवृत्ति अपने काव्य में बीस बार से 
अधिक ही की है। वे पद गति पर मुग्ध हैं। नूपुर ध्वनि को उन्होंने संसार के समस्त 
छन्दों को परास्त करने वाली कहा है। यह उनका सर्वाधिक प्रिय श्रावणिक बिम्ब हैं। 
, स्पष्ट है कि निराला जी ने अनुकरणात्मक ध्वनियों को बहुत महत्व दिया है। कोकिल 
की काकली, भ्रमर गुंजार, मर्मर, श्वसन, घनगर्जन, वर्षण, जलप्रवाह अर्थात्‌ सभी रीौद्र 
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और सुकुमार ध्वनियाँ उनके काव्य में समाहित हैं। अपनी इस ध्वनि योजना द्वारा 
उन्होंने अमूर्त बिम्बों तक को प्रतिध्वनित किया है और इस प्रकार मौन को मुखर कर 
दिया है, साथ ही अकथित रंगों, गंधों एवं संवेगों को स्वर देते हुए इन्द्रियों को भी भाषा 
दी है। 

निराला की भाषा अधिकाधिक बिम्बमयी है। उन्होंने प्रतीकों, रूपकों और नयी 
उद्भावनाओं के सहारे अपनी अनुभूतियों को रूपायित करने का यत्न किया है। “राम 
की शक्ति पूजा” में राम महाशक्ति की जो परिकल्पना करते हैं, वह एक विराट बिम्ब 
है - 


“शोभित-शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुन्दर। 
पार्वती कल्पना है इसकी मकरंदबिन्दु। 
गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। 
दशदिक्‌ समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, 
अम्बर में हुए दिगम्बर अर्चित शशि शेखर।' 
(चिम की शक्ति प्रजा) 
ऐसे अनेक चित्रफलक निराला के काब्य में द्रष्टव्य हैं, जो कवि हृदय की 
भावस्फीति के साक्षी हैं। 'भारति जय विजय करे” गीत में उन्होंने जिस प्रकार लंका 
को भारतमाता के पदतल पर पड़े हुए कमल के रूप में अंकित किया है और हिन्द 
महासागर को चरण प्रक्षालित करते हुए दिखाया है, साथ ही शस्य-श्यामला भूमि को 
आच्छादित करने वाले तरु तृण वन लता को उनका परिधान और वन पुष्पों को उनके 
चंचल में चित्रित बेलबूटे तथा गंगा की वर्तुल धारा को उनके कंठ में संशोभित 
धवलहार कहा है, वह उनकी बिम्बधर्मी उद्भावना शक्ति का परिचायक है। इस प्रकार 
के बिम्ब निराला के भावोत्वर्म के हेतु हैं। 
निष्कर्ष यह है कि निराला का काव्य, स्वयं उनके उपर्युक्त आत्मकथ्य के 
अनुसार इन तीन बिन्दुओं के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है - 
(१) शब्दबन्ध (२) ध्वन्यात्मकता (३) बिम्बविधान। 
उनकी शब्दावली सर्वोत्तम क्रम में सर्वोत्तम शब्द से परिपूर्ण है। “राम की शक्ति 
पूजा” का जैसा टकसाली शब्द प्रयोग हिन्दी कविता का अपवाद ही कहा जायेगा। 
उन्होंने समस्त पदावली, तत्समबहुला; परिनिष्ठित प्रयोगों में सर्वाधिक सफलता प्राप्त 
की है। महाप्राणत्व के साथ-साथ यथा प्रसंग निराला जी ने कोमलकांत पदावली का 
भी साधु सुष्ठु प्रयोग किया है। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यकतानुसार भाषा के रूढ़ 
प्रयोगों और उसके पारम्परिक ढाँचों को तोड़ते हुए बोलचाल की व्यंजनागर्भित, 
मुहावरेदार, किन्तु चुटीली भाषा का भी आविष्कार किया है। “कुकुरमुत्ता और नये 








निराला की कालजयी काव्य कृतियाँ ८७ 


पत्ते” की कई कविताएँ इस कथन का उदाहरण हैं। एक ओर “तुलसीदास” की भाषा 
और दूसरी ओर परवर्ती रचनाएँ, निराला जी की भाषिक विविधता एवं शब्द शक्ति 
की साक्षी हैं। निःसन्देह वे शब्दों को प्राणों से अधिक प्यार करते रहे हैं, उन्हें बार-बार 
मॉँजते हैं, फिर तोड़ते हैं और नये रूप में गढ़ते हैं। छायावादी काव्य भाषा के विकास 
का यही मूलाधार है। यह शब्द-सामर्थ्य, यह ध्वनि-योजना और यह बिम्ब-विधान 
निराला जी की अन्यतम देन है, जिसके लिए वे सदा सर्वदा स्पृहणीय तथा अनुकरणीय 
माने जायेंगे। 


निराला के काव्य में भाषिक संरचना के कई स्तर हैं। एक ओर 'राम की शक्ति 
पूजा” की परिनिष्ठत भाषा, दूसरी ओर गीतों की कोमलकांत पदावली और तीसरे 
कुकुरमुत्ता या परवर्ती कविताओं की खुरदरी शब्दावली। यही नहीं, निराला की 
आचंलिक एवं छायावृत्ति विहीन शब्दावली भी कहीं कहीं अपनी अति पर है। यह भी 
उल्लेंखनीय है कि निराला ने जनपदीय मुहावरों के सहारे भाषा और भाव की ध्वनि 
(टोन) तक को प्रतिध्वनित किया है। जैसे - तुलसीदास की यह उक्ति - 'उधार लाए 
हैं चले बड़े” एक विशिष्ट लहजे की सूचक है। उत्कृष्ट भाव-भाषा के बीच ये प्रयोग 
बड़े विडम्बनापूर्ण लगते हैं। इनका घरेलूपन निश्चय ही छायावादोचित नहीं है। 


जनपदीय शब्दों का यह बाहुलय निराला के परवर्ती काव्य में विशेष दृष्टिगत होता 
है, जिसका मूल कारण है - उनका तुकांत - मोह तथा ग्राम्य संस्कार। उन्होंने सप्रयास 
तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है औरं निरायास रूप से बैसवारी अवधी का। इन 
भेदस प्रयोगों द्वारा निराला ने प्रथम बार छायावादी भाषा के आभिजात्य पर प्रहार कर 
उसका “निषेध” किया है और ऊबड़-खाबड़ भावों के अनुकूल खुरदरी शब्दावली की 
सृष्टि की है। निराला की आत्म स्वीकारोक्ति के अनुसार - “बन्द हुई जब उर की 
भाषा” अर्थात्‌ इस स्तर पर पहले वाली संस्कारवती गिरा नष्ट हो गई है। 


इसके अतिरिक्त निरालार्जी ने यत्र-तत्र उर्दू शब्दावली को भी स्थान दिया है। 
जैसे नायाबचीज, खुशजहान, रंज़ोगम, रश्मेअदा, लजीज़, खुशनसीब, आशियाँ, 
रंगोआब, (कुकुरमुत्ता) खुदरोदरख्त (नये पत्ते) आदि। ऐसे प्रयोग प्रायः परवर्ती काव्य 
में मिलते हैं। यह स्मरणीय है कि वे सिद्धांततः हिन्दी की उर्दवी शैली अथवा सरल 
हिन्दुस्तानी के विरोधी रहे हैं। “गांधी जी से बातचीत”, “नेहरूजी से दो बातें” (प्रबन्ध 
प्रतिभा) आदि अध्यायों में उन्होंने सरलीकरण का स्पष्ट प्रत्याख्यान किया है। उनके 
मतानुसार भाषा सरल न हो, बल्कि उससे शब्द ज्ञान की वृद्धि हो। 'तुलसीदास', “राम 
की शक्ति पूजा” आदि की सामासिक (समस्त) पदावली और तत्सम शब्दावली उनके 
इसी मिशन की सूचक है। किन्तु परवर्ती काव्यों में मनोभाव जनित विरूपण के कारण 
उनकी भाषा के छायावादी संस्कार शिथिल हो जाते हैं, अतः वे बैसवारी, उर्दू आदि 
, का बेल्िझक प्रयोग करने लगते हैं। इसके कुछ लक्षण यद्यपि उनकी छायावादी 
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कविताओं में भी दिखाई देते हैं, फिर भी वहाँ कवि की सचेतन शब्द साधना के कारण 
पे तत्व उभर नहीं पाये हैं। कालान्तर में निराला में शब्द-विन्यास की कड़ियाँ चरमरा 
कर और टूट कर बिखर जाती हैं। यहाँ तक कि उनकी भाषा अपना अर्थबोधन तक 
वो देती है। जैसे :- 
“कटा था जो फटा रह कर 
डटा था जो हटा रह कर! 
पर ये पंक्तियाँ यहाँ व्यर्थ सी लगती हैं, वहाँ इनकी समकालीन दूसरी पंक्तियाँ 
रर्याप्त अर्थवत्ता तथा भाषायी कसावट लिए दिखाई देती हैं, जैसे - 
“निस्पृहठ, निःस्व, निरामय, निर्मम 
निराकॉक्ष निर्लेप निरुदुगम 
निर्भय निराकार निःसम, शम।!! 
(तरांध्यकाकली) 
इसमें उपसर्गों का सधा हुआ प्रयोग है। ऐसा भाषाधिकार सिद्ध कवियों को ही 
मिल पाता है। 
उपर्युक्त दोनों प्रयोग निराला के निरालेपन के सूचक है। इनकी अपेक्षा सबसे 
विलक्षण है भाषा का व्यर्थता बोध। काकु के सहारे और वर्णों को तोड़-तोड़ कर इन्हें 
जिस प्रकार उभारा गया है, वह सहजगम्य नहीं है। देखिये :- 
“ताक कमसिनवारि, ताक कम सिनवारि 
ताक कमसिन वारि, सिनवारि, सिनवारि 
ता ककमसि, नवारि ताक कमसि नवारि। 


वारि वन वनवारि . . - 

वारिज बिपुलवारि, फुलवारि फुलवारि 
दुमलता तुलवारि, 

आकुल मुकुल वारि . . :! 


(त्रांध्यकाकली/ 
सम्भव है - इनका कोई अर्थ बिम्ब कवि-मानस में रहा हो। यों, ये शब्द प्रयोग 
शायद उनके मनःक्षेप के सूचक हैं। इसी प्रकार के कुछ “बीजाक्षरों” का प्रयोग 
निरालाजी ने “वर्तमान धर्म” नामक निबन्ध में भी किया था - 
“सब स्त्रियों के एक ही मियाँ, न रियाँ न चियाँ बस हियाँ और हियाँ' आदि। 
इन प्रयोगों को साहित्यिक सन्निपात” की संज्ञा देने के पूर्व इनका निर्ववचन करना 
उपयोगी होता। 


निष्कर्ष यह है कि काव्य भाषा के कई रूप निराला काव्य में उपलब्ध हैं - 
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तत्सम - परिनिष्ठित एवं सामासिक पद रचना। 

कोमलकांत पदावली एवं ललित लवंगी भाषा। 

महाप्राणत्व से ओतप्रोत, ओजोद्दीप्त सघोष गिरा। 

जनपदीय, आंचलिक (देशज) भेदस बानी। 

उर्दवीपन से युक्त शब्दावली 

काकु व्यंजना और मुक्‍्ताषंग से परिपूर्ण शब्दावली। 

इन्हीं भाषिक प्रयोगों के कारण ही निराला का साहित्य वैविध्यपूर्ण बन सका है। 
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काव्य-शिल्प 


निराला जी ने कई प्रकार के शिल्प काव्य क्षेत्र में आजमाए हैं। 'तुलसीदास' 
जीवनीपरक काव्य है। उसे खण्डकाव्य भी कहा गया और लम्बी कविता भी। उसमें 
कथावस्तु, पात्र, देशकाल, संवाद सब तत्त्व हैं, किन्तु प्रबन्धकाव्य की सर्गबद्धता नहीं 
है। वह एक प्रवाह में लिखे गए १०० छंदों की रचना है। निराला ने यहाँ शास्त्रीय 
औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया। बीच में तुलसी के मनः उड़डयन के कारण इसमें 
फैन्टेसी के तत्व भर गए हैं। निराला ने "कैलाश में शरत” कविता में पुनः फैन्टेसी की 
सृष्टि की। “राम की शक्ति पूजा” के हनुमान के ऊर्ध्वारोहण में फैन्टेसी का प्रयोग 
किया। यह फैन्टेसी उनका एक विशिष्ट काव्य शिल्प है। लम्बी कविताएँ निराला ने 
बहुत लिखीं - “राम की शक्ति पूजा', 'सरोज स्मृति', 'कुकुरमुत्ता' तीनों प्रबन्धात्मक 
हैं। 'बनवेला', “यमुना के प्रति, बादलराग”, सहस्लाब्दि, शिवाजी का पत्र आदि 
भाव-विचार प्रधान हैं। "जागो फिर एक बार' श्रृंगारपरक है और ओजपरक भी। 
उनकी कविताओं में कहीं-कहीं व्यतिरिकी रूप दिखायी देते हैं। एक ओर “तुलसीदास! 
की चित्रकूट प्रकृति है, और दूसरी ओर ठीक उसके विपरीत “स्फटिक शिला” की 
प्रकृति और चित्रकूट यात्रा है। एक ओर सद्यःस्नाता के दिव्य दृश्य, दूसरी ओर 
“खजोहरा” की बुआ। उनके प्रगीतों में शास्त्रीय संगीत, लोकधुन, सुगम संगीत और 
अपनी मौलिक स्वर लिपि का सन्निवेश हुआ है। 'सरोजस्मृति” को सफल “शोकगीत' 
बनाने का श्रेय निराला को है। 

नाट्य काव्य (पंचवटटी प्रसंग) में भी निराला जी को अपूर्व सफलता मिली है। 
उनकी कुछ कविताओं में सांगोपांग रूपक है, कहीं 'स्केच” के गुण हैं (जैसे 'भिक्षुक”) 
कहीं घटना है (जैसे-जुही की कली) कहीं भावोच्छुवास है और कहीं विचार-वितर्क। 
आत्म' उनकी कविताओं में बहुत मुखर है। उनके छंद कहीं प्रयास साध्य हैं, कहीं 
मुक्त प्रवाही। गीतों में मुक्ताषंग भी है और तुक्तक के लक्षण भी। पद, घनाक्षरी, गीत, 
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गजल, पैरोडी, दोहा, चौपाई प्रायः सभी प्रकार के पारम्परिक छंद, कई लोक छंद, कई 
अंग्रेजी, बँगला, उर्दू आदि भाषाओं के छंद उन्होंने अपनाए हैं। रोजमर्रा की बातों, 
बाजारू विज्ञापनों, अनुवादों और सूक्तियों में भी उन्होंने अपनी कविताई का उपयोग 
किया है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि काव्य कला के विभिन्‍न उपादानों से ओत-प्रोत निराला 
का काव्य सदा-सर्वथा विलक्षण है। 


(3000. 


निराला के उपन्यास 


महाप्राण निराला का गद्य लेखन भी उनके काव्य की तरह गौरवशाली रहा है। 
उन्होंने गद्य की प्रायः समस्त विधाओं में योगदान किया है। कहानी, उपन्यास, 
संस्परण, आत्मकथा, रेखाचित्र, निबन्ध और समीक्षा आदि समस्त क्षेत्रों में उनका 
योगदान महत्वपूर्ण है। नाटककार के रूप में अभी उनका मूल्यांकन नहीं हो पाया है, 
क्योंकि आधारभूत नाट्रयकृतियों - 'शकुन्तला, समाज, उषा-अनरुद्ध - का उल्लेख 
मात्र हुआ है, वे कहीं सुलभ नहीं हुई। संभव है, ये योजनायें अधूरी रह गई हों या 
कहीं. खो गयी हों। उन्होंने अपने एक निबन्ध में “कभी नाट्य क्षेत्र में उतरने” की 
घोषणा की थी। 'पंचवटी प्रसंग” जैसा काव्य-नाटक लिख कर उन्होंने अपने 
नाटक-लेखन की बानगी दे दी थी। निष्कर्ष यह कि उनका नाटककार रूप अभी 
स्थापित नहीं हो पाया है। नाटक के अतिरिक़्त जो गद्य कृतियाँ निराला जी ने प्रस्तुत 
की हैं, उनसे इस आत्मकथ्य की पुष्टि होती है कि वे “गद्य औ पद्य में समाभ्यस्त! 
थे। गद्य कृतियों में निराला का सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका व्यक्ति-वैचित्रय पूरी तरह 
उजागर हुआ है। कारण यह है कि गद्य की लेखन प्रक्रिया में वे अपेक्षाकृत अधिक 
मुखर रहे हैं। आत्मचरितात्मक रचनाओं द्वारा निरालाजी ने स्वयं बड़ा विश्वस्त 
अंतर्विश्लेषण किया है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन गद्य कृतियों का 
अनुशीलन किये बिना निराला के व्यक्तित्व का पूर्ण विश्लेषण नहीं किया जा सकता 
है। 


उपन्यास के क्षेत्र में निराज़्ा जी ने अनेक प्रकार के प्रयोग किये हैं, जिन्हें चार 
भागों में विभाजित किया जा सकता है :- 


१. सामाजिक उपन्यास - “अप्सरा, अलका, निरुपमा, काले कारनामे और चोटी की 
पकड़ ।' 

२. ऐतिहासिक उपन्यास 'प्रभावती'। 

३. आंचलिक उपन्यास “चमेली'। 

४. हास्य व्यंग्यपरक कथा लेखन तथा चरितोपन्यास “कुल्लीभाट!। 


अपने आरम्भिक उपन्यास “अप्सरा” में निरालाजी ने छायावादी प्रणय, सौंदर्य 
और मानवीय संवेदना के कई नये रूप-रहस्यों का संयोजन किया है। “अलका' में 
वे प्रथम बार यथार्थ के धरातल का संस्पर्श करते दिखाई देते हैं। 'निरुपमा” लेखक 
की काल्पनिक भाव-सृष्टि है, साथ ही उसमें आँखों देखे सत्य का साक्षात्कार भी है। 
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लन्दन का डी.लिट् डॉ. कुमार एक विश्वविद्यालय की सेवा से वंचित होकर जड़ समाज 
के विरुद्ध संघर्ष करता है। उसका प्रतिद्वन्डी एक रईसजादा यामिनी बाबू पहले उसे 
परास्त कर देता है, जीविका के क्षेत्र में और फिर प्रेमिका के क्षेत्र में भी। कुमार 
सामाजिक न्याय की माँग करता है, इसलिए जड़-व्यवस्था की यातनायें झेलता है, 
लेकिन अन्त में अपनी प्रणयिनी नीरू की सहायता से वह दोनों क्षेत्रों में प्रतिद्वन्दी को 
पछाड़ देता है। 'अलका” की नायिका इसी प्रकार सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध 
एकाकी संघर्ष करती है। जमींदार मुर॒लीधर उसका शोषण करना चाहता है। अलका 
उसकी हत्या कर देती है और अपने पूर्व विवाहित पति को खोज निकालती है। ऐसी 
साहसी और स्वावलम्बिनी नायिका की परिकल्पना आज से वर्षों पूर्व बड़ी ही विलक्षण 
सिद्ध हुई होगी। यही स्थिति "काले कारनामे” की भी है। इसका नायक मनोहर 
जमींदार के विरुद्ध संघर्ष करता है। चोटी की पकड़” का नायक प्रभाकर स्वदेशी 
आन्दोलन का नेतृत्व करता है। बीसवीं शती में, लार्ड कर्जन के शासन काल में और 
बंगभंग आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में सामन्तों की ऐश्वर्य लीला, राजकीय कूटनीति और 
जन-उत्पीड़न का बड़ा प्रभावी वर्णन इस अपूर्ण कृति में प्रस्तुत हुआ है। इसी कोटि 
का संघर्ष 'प्रभावती' में है। बैसवारे के इतिहास से खोजकर निकाला गया एक वीरांगना 
का यह चरित्र निस्सन्देह बड़ा प्रेरक है। “चमेली” की विषयवस्तु तो और भी विचित्र 
है। आंचलिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ एक साहसी युवती की संघर्ष गाथा व्यक्त हुई है, जो 
अधूरी होकर भी बड़ी प्रभावी है। 'कुल्लीभाट” संस्मरणों से युक्त एक सफल 
चरितोपन्यास है। मानवीय चरित्र-परिकल्पना की एक नयी शुरुआत इसके द्वारा हुई 
है। 


निराला जी की ये कथा-कृतियाँ उपन्यास-कला की दृष्टि से विचारणीय हैं। 
अप्सरा” का कथानक सुरम्य कल्पना पर आधारित है। प्रेम-रोमांस, सौंदर्य-संमोहन 
और प्रगल्भ रागचेतना का संयोजन यहाँ कथा-ब्याज से किया गया है। लेखक ने 
जातीय जड़ता से जूझते हुए यहाँ अन्तर्जातीय प्रणय-परिणय की पहल की है। कथानक 
में आदि से अन्त तक कुतूहल और नाटकीयता विद्यमान है। “चोटी की पकड़” में तो 
उसने जासूसी तिलिस्म तक का सन्निवेश किया है। “अलका'” में बैसवारे की सामाजिक, 
आर्थिक व्यवस्था अर्थात्‌ अकाल, महामारी, सामन्‍्ती शोषण आदि का आँखों देखा सत्य 
है। 'निरुपमा” में अस्तित्व-संघर्ष की व्यथा-कथा है। तात्पर्य यह है कि इन उपन्यासों 
में कहीं कथा की आवृत्ति नहीं हुई है। निराला जी के इन पात्रों में भी बड़ा वैविध् 
य है। एक ओर अन्याय से जूझते हुए युवा नर-नारी पात्रों का चित्रण किया गया है, 
जैसे, कुमार, मनोहर, प्रभाकर आदि तो दूसरी ओर निराला जी ने अपने निकटवर्ती 
पात्रों का यथावत्‌ रूप चित्रित कर दिया है। 'कुल्ली भाट” ऐसा ही पात्र है। निराला 
के नारी-पात्र अपेक्षाकृत अधिंक सजीव हैं। वे सहज मानवीय मनोभावों से ओतप्रोत 
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हैं। उनके नायक अधिकतर विद्रोही रूप में चित्रित किये गये हैं और नायिकाएँ प्रायः 
भावनात्मक अन्तर्बन्द्द से ग्रस्त हैं। वे ग्रायः कोमलांगी हैं, किन्तु परीक्षा के क्षणों में 
कर्तव्य कठोर भी। 'प्रभावती” तो पूर्ण वीरांगना है। इनमें कुछ बेजोड़ चरित्र भी हैं; 
जैसे - चमेली तथा चोटी की पकड़” की मुन्ना और एजाज। निराला जी ने 
नव-जागरण की पृष्ठभूमि में नारी को प्रतिशोध के लिए प्रेरित किया है। फिर भी 
अपेक्षाकृत संवेदनाशील नारी पात्रों को उन्होंने अधिक मनोयोग के साथ सँवारा है। 
कनक (अप्सरा) शोभा-अलका, नीरू, प्रभावती, यमुना आदि की रूप-रचना छायावादी 
भाव-भूमि पर हुई है और चमेली, मुन्ना आदि की रचना विद्रोही मनोभूमि पर। 

संलाप या कथोपकथन की दृष्टि से ये उपन्यास बड़े रोचक बन पड़े हैं। 
“अलका', 'अप्सरा” और “निरुपमा” में कवित्वपूर्ण संभाषण हैं तो “चोटी की पकड़' में 
हाजिर जवाबी से भरी हुई जुमलेबाजी है। रोचकता तथा पात्रानुकूलता इन संवादों की 
विशेषता है। 

देशकाल और परिस्थिति का निर्वाह भी निराला जी ने संयम के साथ किया है। 
“अप्सरा” में बंगीय परिवेश है। “अलका' में बैसवारे का स्वातंत्र॒यपूर्ण जनजीवन है, जो 
विश्व-युद्ध के आतंक की छाया से संत्रस्त है। “निरुपमा” में लखनऊ की ब्रिटिश 
कालीन रईसी की छाप है। “चोटी की पकड़” में लेखक ने संक्रान्ति युग का चित्र खींचा 
है। अंग्रेजी शासनकाल के विघटन का लेखा-जोखा है “काले कारनामें” में। 'प्रभावती' 
की कथा-भूमि पूर्णतः ऐतिहासिक है। कान्यकुब्न शासनाधीन बैसवारे का एक राज्य 
घटना के केन्द्र में हैं। प्रभाववी और यमुना दोनों किलेदारों की पुत्रियाँ हैं। इस 
ऐतिहासिक रोमांस के पीछे एक क्षेत्रीय इतिहास को खोज निकालने का हौसला भी 
दिखाई देता है। 'कुल्ली भाट” में असहयोग आन्दोलन का परिवेश चित्रित हुआ है और 
चमेली में जर्जर ग्रामीण व्यवस्था का। तात्पर्य यह है कि ये कथा-भूमियाँ निराला जी 
के अनुभव-जगत से सम्बद्ध हैं। अधिकतर पात्रों में उनके आत्म का प्रक्षेपण है, 
इसीलिए इनकी रूप-रचना बड़ी सहज और सजीव ज्ञात होती है। 

निराला जी के ये उपन्यास सोद्देश्य और साभिप्राय हैं। इनमें एक ओर 
प्रभुत्व-दर्प भ्रान्त शासकों के अत्याचारों का भण्डाफोड़ किया गया है, तो दूसरी ओर 
तथाकथित अभिजात वर्ग के छद्म चरित्र का पर्दाफाश हुआ है। इसके पीछे नई चेतना 
और नवजागरण का सन्देश है। शोषित समाज के प्रति निराला जी ने सक्रिय 
सहानुभूति व्यक्त की है। समांज के तिरस्कृत वर्गों, मुख्यतः विधवाओं और वेश्याओं 
के प्रति निराला जी की नयी संवेदना उभर कर आयी है। 

इन उपन्यासों की भाषा प्रायः पात्रानुकूल है। उसमें कवित्व का पुट भी है। 
आरम्भिक कृतियों में आलंकारिक भाषा रखी गई है। 'प्रभावती” की भाषा में देश काल 
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का यथेष्ट निर्वाह किया गया है। “चमेली” की भाषा में ठेठ अवधी के देशज शब्दों की 
भरभार है। परवर्ती कृतियों में मुहावरेदार बोलचाल की भाषा का प्रवाह दिखाई देता 
है। भाषा का यह वैविध्य कथाकार निराला का अपना वैशिष्ट्य है। 


विचारधारा की दृष्टि से ये कृतियाँ पर्याप्त प्रासंगिक हैं। इन उपन्यासों में कुल 
मिला कर जाति-सम्प्रदाय का निषेध, आर्थिक वर्ग भेद का विरोध, छुआछूत, दहेज, 
अनमेल विवाह, बहुविवाह, बाल-विवाह आदि की वर्जना है; साथ ही विधवा विवाह और 
वेश्या विवाह को प्रोत्साहन दिया गया है। अभिशप्त नारी जीवन के प्रति संवेदना, उसके 
अस्तित्व संघर्ष की प्रेरणा और अन्य सामाजिक समस्याएं निराला के उपन्यासों की 
मुख्य बिन्दु हैं। सामाजिक अव्यवस्था के यथार्थ बोध की दिशा में लेखक निरन्तर 
प्रयत्तशील रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, दर्शन, प्रणय, सौंदर्य, 
हास>परिहास और आंचलिकता बोध भी इन उपन्यासों में यथा प्रसंग व्यक्त हुआ है। 
स्पष्ट है कि निराला की उपन्यास-कला में बड़ा वैविध्य और वैचित्रुय है। एक ओर 
इनमें कवित्व से ओत-प्रोत, रास रंगपूर्ण स्वछन्द प्रेम और उन्मुक्त सौंदर्य की अर्थवाही 
कथा-भूमियाँ है, तो दूसरी ओर घोर यथार्थ- को समेटे हुए सामाजिक विकृतियों का 
भंडाफोड़ करने वाली कृतियाँ भी हैं। निराला जी प्रायः हर क्षेत्र में सिद्धहस्त दिखते 
हैं। वर्तमान की कुरूपता और ऐतिहासिक रोमान्स का उन्होंने साथ-साथ निर्वाह किया 
है। समस्याओं का सृजन और समाधानों का अन्वेषण दोनों यहाँ अपनी परिपूर्णता में 
परिलक्षित हो रहे हैं। वस्तुत: निरालाजी के उपन्यास उनके व्यक्तित्व के विधायक भी 
हैं और बिम्ब - प्रतिबिम्ब भी। 
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निराला जी का कहानी साहित्य वस्तु-शिल्प की दृष्टि ये पर्याप्त महत्वपूर्ण है। 
उन्होंने यों तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक इन सभी समस्याओं से 
प्रेरित होकर कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उन्हें सर्वाधिक सफलता मिली है उन 
संस्मरणात्मक कहानियों में, जिनमें सामाजिक विडम्बना का व्यंग्य-विद्रूप प्रकट हुआ है। 
उनके कहानी-संकलनों में 'लिली', 'चतुरी चमार”, 'सुकुल की बीवी” तथा 'देवी' में 
लगभग पचास कहानियाँ हैं और ये विषयानुसार अनेक वर्गों से सम्बद्ध हैं। इनमें कुछ 
आरम्भिक कहानियाँ अध्यात्म-दर्शन से सम्बन्धित हैं, जैसे - 'अर्थ! एवं “भक्त और 
भगवान” । “अर्थ” में एक भावुक भक्त योग-वैराग्य से प्रेरित होकर नवविवाहिता पत्नी 
को त्याग कर ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। कई विषम परिस्थितियों को पार 
करके वह साहित्य-लेखन में लग जाता है। निराला का निष्कर्ष है कि ईश्वर ही अर्थ 
है / सांसारिक जीवन में स्थूल अर्थ और आध्यात्मिक स्तर पर सूक्ष्म अर्थ बन जाता 
है। “भक्त और भगवान” का निरंजन हनुमान का भक्त है, जिसकी स्वर्गीया प्रिया 
अंजना रूप में प्रकट हो गयी है। इस कहानी में भगवान का विराट बिम्ब निर्मित किया 
गया है, जो “राम की शक्ति पूजा” में महा दुर्गा की परिकल्पना से अद्भुत साम्य रखता 
है। इस कथानायक में निराला का अपना विधुर-जीवन भी व्यक्त हुआ है। कुछ इसी 
प्रकार की धार्मिक आस्था अथवा ईश्वरीय चमत्कार 'हिरनी” और “परिवर्तन” जैसी 
कहानियों में भी व्यंजित है। तात्पर्य यह है कि समन्वय” के सम्पादन काल में, 
रामकृष्ण मिशन में रहते हुए वेदान्त और वैष्णव भक्ति से प्रभावित होकर निरालाजी 
ने इस प्रकार की कई धार्मिक कथाओं की रचना की थी, जिनमें पौराणिकता का प्रभाव 
है और रहस्य-दर्शन का भी। 


निराला रचित दूसरी कोटि की कहानियाँ सामाजिक संचेतना से सम्बन्धित हैं। 
इनमें अभिजात वर्ग के अधःपतन, मुख्यतः कुलीन ब्राह्मणों के जातीय दम्भ का 
रहस्योद्घाटन किया गया है। किसानों पर होने वाले सामंती उत्पीड़न का प्रामाणिक 
विवरण इन कहानियों में मिलता है। यहाँ कल्पना गौण है और अनुभूति प्रधान। लेखक 
ने सर्वाधिक चर्चा की है - वैवाहिक समस्याओं की। बहु-विवाह, अनमेल विवाह, बाल 
विवाह, विधवा-विवाह और अन्तर्जातीय विवाह के अनेक प्रसंग इन कहानियों में वर्णित 
हैं। 'सुकुल की बीवी” में उसने पुखराज को पुष्कर कुमारी बना कर कट्टर कनौजियों 
की उपस्थिति में सुकुल के साथ प्रणय-परिणय कराया है। श्रीमती गजानन्द शास्त्रिणी 
में अनमेल विवाह पर व्यंग्य प्रहार किया गया है। षोड़सी सुपर्णा अपने पूर्व प्रणयी 
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मोहन से हताश होकर वयोवृद्ध शास्त्री जी सहधर्मिणी बनती है और समाज-सेवा, 
स्त्री-चिकित्सा, साहित्य-रचना तथा राजनीति के छल छद॒म द्वारा जीवन-यापन करती 
है। परिवर्तन” कहानी में दो राजपरिवारों के बीच दासी-पुत्री के विवाह का षड़यन्त्र 
चित्रित हुआ है। 'श्यामा” कहानी में बंकिम नामक पात्र जमींदार से आहत बुधवा 
नामक एक अंत्यज व्यक्ति की सेवा करता है और उसके निधनोपरान्त अनाथ पुत्री 
श्यामा से विवाह करके उस गाँव-समाज का परित्याग कर देता है। “कमला” कहानी 
में एक ऐसे युवक की कथा है, जो नवोढ़ा पत्नी से सामाजिक सुधारों की सैद्धान्तिक 
चर्चा करता है, लेकिन तभी यह सूचना पाकर कि कमला बाल विधवा है, उस पर 
लांछन लगाते हुए उसका परित्याग कर देता है। कालान्तर में यही पति-परायणा 
कमला किसी दंगे में आहत इस पति की सेवा छद्म रूप से करती है, उसे सम्मोहित 
कर लेती है और पुनः उसे पति रूप में प्राप्त कर लेती है। “ज्योतिर्मयी' कहानी में 
एक बारह वर्षीया बाल विधवा से पहले तो अनजाने वीरेन्द्र नाम का युवक प्रेम सम्बन्ध 
स्थापित करता है, किन्तु बाद में वस्तु स्थिति से अवगत होकर उसके विवाह-प्रस्ताव 
को ठुकरा देता है। लेखक ने दहेज लोभी उसके पिता को प्रभावित करके बुद्धि बल 
द्वारा यह विधवा विवाह सम्पन्न करा दिया है। 'पद्मा और लिली” कहानी में एक 
अपरिचित युवक से प्रेम-विवाह कराया गया है। पद्‌्मा अपने पिता के निधनोपरान्त 
प्रणय-परिणय करके उसकी जातीय दुर्बलता से जो प्रतिशोध लेती है, वही इस कहानी 
का मूलोद्देश्य है। 

जातीय जागरण निराला की कहानियों का मूल स्वर है। 'चतुरी चमार” इस दृष्टि 
से प्रतिनिधि कहानी है। चतुरी निर्गुनिया भगत है। वह कबीरपंथी है और जूते बनाने 
में प्रवीण है। जमींदार के सिपाही को उसे दो जोड़ा हर साल देना पड़ता है। इस शोषण 
से वह दुखी है। लेखक ने आत्म सुंस्मरणों के सहारे उसके अस्तित्व-संघर्ष का चित्रण 
किया है और व्यवस्था के विरुद्ध उसकी विजय घोषित की है। 'श्यामा” कहानी में एक 
सवर्ण पात्र और निम्न वर्गीय कन्या का आर्य समाजी ढंग से विवाह सम्पन्न हुआ है। 
यहाँ विद्रोह की अपेक्षा सुधार संकल्प मुखर हुआ है। 


“निराला” की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जिनमें लोक संवेदना का स्वर है। 
उदाहरणार्थ देवी” कहानी को लें। इसमें एक अनाथ पगली का आँखों देखा विवरण 
है। अपनी अवैध संतान के प्रति उसके मन में अगाध वात्सल्य है। एक दिन किसी 
नेता के जुलूस में उसका बच्चा कुचल जाता है। पगली की यातनाओं का अन्त नहीं 
है, फिर भी वह मातृत्व की तपस्या करती रहती है और लेखक की दृष्टि में देवी बन 
जाती है। इस प्रकार की कहानियाँ निराला के भोगे हुए यथार्थ की देन है। ये कहानियाँ 
उनकी मानवीय संवेदना की उपज भी हैं। निराला की कई कहानियों में व्यंग्य-विनोद 
' भी मूल विषय बन कर उभरा है। 'सुकुल की बीवी” श्रीमती गजानन्द शात्रिणी, चतुरी 
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चमार तो इस क्षेत्र में अग्रगण्य हैं ही, उनकी कुछ कहानियाँ तो मूलतः विनोद प्रेरित 
हैं, जैसे - प्रेमिका परिचय”। बाबू प्रेम कुमार अपने व्यक्तिगत-सम्मोहन (आत्मरति) 
के मिथ्या दंभ से ग्रस्त हैं। विवाहित होकर भी वे परकीया प्रेम के प्रति लालायित रहते 
हैं और अपनी ही पत्नी 'शांति” द्वारा छिप कर लिखे गये प्रेम पत्रों से उत्तेजना के 
झटके अनुभव करते हुए उसके इंगित पर इधर-उधर भटकते रहते हैं। निराला जी 
की कुछ कहानियों में रहस्य-रोमांस अथवा कथा-कुतूहल का प्राधान्य है। जैसे “कला 
की रूपरेखा” और “क्या देखा” आदि में । आत्मसंस्मरणों की तो इनमें आदि से अन्त 
तक भरमार है ही। 

निष्कर्ष यह है कि निराला जी ने मुख्यतः पाँच प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं - 
१. अध्यात्म-दर्शन से प्रभावित अथवा रहस्य प्रतीकों से युक्त धार्मिक कथाएं। 
२. जातीय समीकरण, अन्तर्जातीय प्रणय-परिणय अर्थात्‌ सामाजिक सुधार या 

जन-जागरण-संकल्प से युक्त सामाजिक कहानियाँ। 
३. व्यवस्थागत विडम्बना तथा विद्रपता से प्रेरित हास्य व्यंग्य-विनोदपरक कहानियाँ। 
४. कथा-कुतूहल से ओत-प्रोत रोमांचक कहानियाँ। 
५. आत्मसंस्मरणात्मक कहानियाँ। 

इन कहानियों में “आत्म” का पुट अपेक्षाकृत अधिक है। आरम्भिक कहानियों 
में छायावादोचित भावुकता तथा रागात्मक संवेदना का स्वर है और परवर्ती कहानियों 
में विद्रोही विचारधारा तथा व्यंग्य प्रहार का। भाषा सर्वत्र विषयानुकूल, प्रायः पात्रानुकूल 
है। इनमें अधिकतर कहानियाँ रचनाकार की वैचारिक क्रिया-प्रतिक्रिया की उपज हैं, 
इसलिए ये कालजयी नहीं हो पायी हैं। कुछ कहानियाँ निरालाजी के व्यक्तित्व-विश्लेषण 
की दृष्टि से आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। 
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संस्मरण एवं रेखाचित्र 


निरालाजी का अधिकांश लेखन किसी न किसी रूप में आत्म-सम्बद्ध है। वह 
विभिन्‍न विषयों से प्रेरित होकर भी कहीं न कहीं “आत्म” से परिचालित दिखता है। 
कथा-कृतियों में तो उनका “आत्म” प्रगल्म हो उठा है। इसका एक उदाहरण है - 
'कुल्ली - भाट', जो प्रमुख रूप में एक व्यक्तित्व का रेखांकन अथवा चरितोपन्यास 
है, लेकिन यथा प्रसंग लेखक का अपना जीवन वृत्तान्त मुखरित हो उठा है और 
अनुपात से बहुत ज्यादा हो गया है। यही स्थिति कई और गद्य-कृतियों में दिखलाई 
देती है, जैसे - 'सुकुल की बीबी”, 'ददेवी', 'कला की रूपरेखा”, 'क्या देखा', “चतुरी 
चमार”, स्वामी माधवानन्दजी महाराज और मैं, 'देवर का इन्द्रजाल” आदि कहानियाँ। 
निराला के आत्म कथ्य भी इसमें सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने अपने लिखित पत्रों 
में, पुस्तकों की भूमिकाओं में, उनके समर्पणों में और सर्वाधिक तो आत्मसंस्मरणात्मक 
निबन्धों में अपने सम्बन्ध में बहुत कुछ लिख॑ डाला है। उदाहरणार्थ - “गांधी जी से 
बातचीत', “नेहरूजी से दो बातें”, 'प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन फैजाबाद”, “काव्य 
साहित्य', 'भौन कवि”, “पं. नन्ददुलारे बाजपेयी”, 'पंतजी और पल्‍लव” आदि निबन्ध 
विचारणीय हैं। निबन्धों में उन्होंने अपने कुल वंश, दाम्पत्य जीवन, बैसवारा, लखनऊ, 
काशी, कलकत्ता और प्रयाग-प्रवास तथा वहाँ के साहित्य-संघर्ष का प्रामाणिक विवरण 
प्रस्तुत किया है। निराला का निरालापन, उनकी दृढ़ता, साफगोई और संघर्ष-शक्ति 
का दस्तावेज इन रचनाओं में सुरक्षित है। इनके अनुशीलन के बिना निरालांजी के 
व्यक्तित्व-कृतित्व का सही आकलन असम्भव है। अन्तः साक्ष्य की दृष्टि से इस 
संस्मरणात्मक लेखन की विषय-क्स्तु तो उपयोगी है ही, इसकी शिल्प-संरचना कम 
विलक्षण नहीं है। निराला जी ने एक विशेष प्रकार की भाषा-शैली का यहाँ प्रयोग किया 
है। शब्दावली बोलचाल की, लेकिन अद्भुत ऊर्जा से युक्त। शैली में भी बड़ा तेवर 
है, क्योंकि अधिकतर संस्मरण उनके आवेग से प्रेरित हैं। इनमें आत्मस्पष्टीकरण 
अथवा औरों की छवि-हनन का सोद्देश्य अभियान नहीं दिखलायी देता, लेकिन इनमें 
लोकशील का मिथ्याडंबर भी नहीं है। जो कुछ कहना है, वह बेलाग और दो टूक ढंग 
से कहा गया है। भले ही निराला जी के ये कथन जनसाधारण की सोच या अभिरुचि 
के अनुकूल न रहे हों, पर वे नितान्त निराधार नहीं है। अपने संस्मरणों में उन्होंने 
बड़ी-बड़ी विभूतियों का विश्लेषण किया है। गांधी, नेहरू, टैगोर, महामना मालवीय, 
राजर्षि टंडन, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, सुमित्रानन्दन पंत, बनारसीदास चतुर्वेदी, 
, भुवनेश्वर, जोशी बन्धु आदि कितने ही महानुभावों की गतिमति पर उन्होंने प्रहार किया 
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है, किन्तु फिर भी किसी के प्रति कोई भी बद्धमूलधारणा निराला के मन में नहीं रही 
है। वे गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी-नीति” का विरोध करते हैं, किन्तु गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जब 
गांधी के चरखा-आन्दोलन की हँसी उड़ाते हैं तो सबसे पहले निरालाजी ही गांधी की 
अर्थनीति का समर्थन करते हुए इस विवाद में कूदते हैं। टैगोर को उन्होंने पहले अपना 
प्रतिस्पर्ध और आदर्श माना। अपनी पहली पुस्तक उन्होंने 'रवीन्द्र कविता कानन' के 
नाम से लिखी, लेकिन (किसी ग्रंथि से प्रेरित होकर ही सही) उन्हें अपना चरितनायक 
नहीं बनाया, जबकि उस युग के शत-प्रतिशत हिन्दी लेखक उन्हें अपना आदर्श बनाये 
हुए थे। नेहरू को निरालाजी भारत का युवा हृदय सम्राट मानते रहे, पर उनके 
समाजवाद से असहमत रहे। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पर एक जवाबी प्रतिक्रिया में 
निराला जी ने पैरोडियाँ लिखीं और यथासमय श्रद्धा विगलित होकर उनके प्रति 
श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यही स्थिति उनके कई अन्यान्य अभियोगियों की है। तात्पर्य 
यह है कि निराला का पारदर्शी मन राग-विराग से मुक्त रहा है। उस मन का समूचा 
बिम्ब उनके इस संस्मरणात्मक लेखन में प्रतिबिम्बित हुआ है। 


संस्मरणों के साथ-साथ निराला के आत्मकथ्यों में भी कई व्यक्तित्व-विधायक 
उपादान दिखाई देते हैं। ये आत्मकथ्य प्रायः उनके “विवादी लेखन'के माध्यम से प्रकट 
हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छायावादी काव्यान्दोलन, मुक्तछंद, निजी भाषिक संरचना 
और अपनी दार्शनिक अंतर्दृष्टि के कारण निरालाजी को सबसे अधिक प्रतिवाद झेलने 
पड़े थे। उनका उद्धत या जुझारू व्यक्तित्व इसीलिए चाहे-अनचाहे विवादों से घिर 
गया। केवल सैद्धान्तिक विवाद ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के वैयक्तिक मर्मान्तक 
जनापवाद भी। उनके तथ्योद्घाटन में निराला की जो व्यथा-कथा प्रकट हुई है, वह 
एक ओर व्यावहारिक मनोविज्ञान का सत्य है या किसी के जीवन-वृ तानत का 
. ऐतिहासिक तथ्य-कथ्य है, तो दूसरी ओर वह हिन्दी खड़ी बोली के जीवन्त गद्य का 
अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। बोलचाल की मुहावरेदार भाषा, जुझारू शब्दावली, चुटीले 
वाक्य, तल्ख और पैनी धारदार शैली, बीच-बीच में व्यंग्य-विनोद, तात्पर्य यह है कि 
संवेदना के धरातल पर अद्भुत मनोरंजन करने वाली ये गद्य-रचनाएं उनके 
निरालापन की सबसे बहुमूल्य निधि हैं। “वर्तमान धर्म और साहित्यिक सन्निपात', 
कला के विरह में जोशी बन्धु', 'मनुसखा को उत्तर', “बनारसीदास का अंग्रेजी ज्ञान 
भुवनेश्वर की तारीफ', 'पंत और पल्‍लव” आदि रचनाओं में और साथ ही निरालाजी 
के स्फुट उद्गारों में (कविताओं में भी) ऐसे अनेक आत्मकथ्य फूट निकले हैं, जो 
निरालाजी के व्यक्तित्व-विवेचन के हेतु हैं। निष्कर्ष यह है कि उनका संस्मरणात्मक 
लेखन महत्वपूर्ण हैं। 'कुल्लीभाट” में संस्मरण के साथ-साथ रेखांकन भी है। “बिल्लेसुर 
बकरिहा' शुद्ध रेखाचित्र है। लेखक ने अपने ही प्रकृति-परिवेश से अर्थात्‌ बैसवारे के 
गाँवों और गलियारों से बिल्लेसुर के व्यक्तित्व के परमाणुओं का संचय किया है। यहाँ 
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प्रकट रूप से निराला का आत्म मुखर नहीं है, पर आत्मानुभव का विस्तार उसमें 
पर्याप्त रूप में हुआ है। इस चरित्र के माध्यम से निरालाजी ने एक लघुमानव को 
विशिष्ट जन के रूप में परिणत कर दिया है। पुस्तकीय ज्ञान से वंचित होकर भी 
बिल्लेसुर जीवन के व्यावहारिक ज्ञान में कितने पारंगत हैं, अर्थात्‌ छोटे से छोटे व्यक्ति 
में भी मानवीय जीवन की महत्ता की कैसी-कैसी संभावनायें निहित हैं, यही इस 
रेखाचित्र का प्रमुख प्रतिपाद्य है। इसकी सहजता और सघनता अन्य कृतियों की अपेक्षा 
कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। 


तात्पर्य यह है कि निराला जी का संस्मरणात्मक रेखाचित्रों से युक्त यह 
चरितात्मक लेखन पर्याप्त मूल्यवान है। 
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निबन्ध साहित्य 


विषय-वैविध्य की दृष्टि से निराला के निबन्ध अनेक स्तरों का स्पर्श करते हैं। 
कहीं वे स्वच्छन्दतावादी, सौष्ठववादी या आदर्शोन्मुख हैं तो कहीं वस्तून्मुखी, वैयक्तिक 
और सांस्कृतिक भूमियों पर अधिष्ठित हैं। अपने निबन्ध संकलनों - “प्रबन्ध प्रतिमा 
चाबुक', “चयन” एवं संग्रह” में उन्होंने अनेक समस्याओं पर विचार किया है। 
कतिपय निबन्धों में लेखक का “आत्म” इतना अधिक प्रतिबिम्बित हुआ है कि उन्हें 
“निबन्ध” स्वीकार करना ही दुष्कर है। निराला ने स्वानुभूतियों का अन्तस्साक्ष्य देकर 
इन रचनाओं को “आत्मसंस्मरण” रूप दे दिया है। “गांधीजी से बातचीत”, “नेहरूजी 
से दो बातें, 'प्रान्तीय-साहित्य-सम्मेलन, फैजाबाद” आदि ऐसे ही शीर्षक हैं, जहाँ 
आत्मघटित तथ्य अधिक भास्वर हुए हैं। हम उन्हें चाहे तो संस्मरणात्मक निबन्ध कह 
सकते हैं, किन्तु आत्मसंस्मरणों के रूप में उन्हें परथक्‌ रूप से स्वीकार करना अधिक 
युक्ति-युक्त है। कुछ निबन्ध अपनी निबन्धोचित सीमा को तोड़ कर लघु प्रबन्ध” का 
रूप धारण कर लेते हैं। जैसे 'पन्‍्तजी और पल्‍लव” को “निराला” ने समीक्षा का रूप 
दे दिया है। इसी प्रकार के निबन्ध आलोचना में गण्यमान हैं। शेष निबन्धों में लेखक 
ने अनेक विषय और विभिन्‍न मतवाद स्पष्ट किए हैं। निराला का निबन्ध-साहित्य स्थूल 
रूप से तीन कोटियों में विभाज्य है - 


१. तत्त्व मीमांसा विषयक निबंध - “निराला” के विवेचनात्मक निबन्धों कीं श्रेणी 
में उनके आध्यात्मिक एवं दार्शनिक निबन्ध विशेषतः ध्यातव्य हैं, जहाँ लेखक ने 
सूक्ष्य रहस्यों का मर्मोद्घाटन किया है। इन दर्शन-प्रधान निबन्धों में सृष्टि के 
उद्भव, स्थिति और प्रलय का मूल रहस्य है। शून्य और शक्ति के विचारक्रम 
में लेखक का तत्त्व-चिन्तन अत्यन्त गूढ़ है। 


इन निबन्धों में यद्यपि कहीं-कहीं वैचारिक तारतम्य का अभाव है, तथापि इनका 
तात्विक चिंतन प्रायः बड़ा गूढ़ और गम्भीर है। असंतुलन के कारण, उनकी 
आनुषंगिक विचारणा कहीं कुछ खण्डित-सी हो गई है। इस तात्विक मीमांसा को 
समसामयिक साहित्यिक उपलब्धियों में घटित करके निराला ने अपने कथ्य की 
प्रामाणिक पुष्टि की है। यत्र-तत्र कट व्यंग्य, मार्मिक प्रहार तथा रोचक रहस्योद्घाटन 
भी हुए हैं, जिन्हें अधिक संयत तो नहीं कहा जा सकता है, किन्तु वहाँ अनुभूति की 
सच्चाई असंदिग्ध रूप से है। इस दर्शन को लेखन ने जीवन-दर्शन और किंचित्‌ 
काव्य-दर्शन के रूप में स्थापित किया है। इसी श्रेणी में कुछ और भी विवेचनात्मक 
* रूप हैं, जहाँ वैचारिक पक्षों का प्राचुर्य है, किन्तु इन निबन्धों में लेखक का विधेयात्मक 
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रूप धीरे-धीरे निषेधात्मक, (ध्वंसात्मक) दृष्टिकोण धारण कर लेता है। निराला की 
स्वस्थ मनःस्थिति में लिखी गयी रचनाएँ वस्तुतः बड़ी समृद्ध सिद्ध हुई हैं। 

निराला के ये निबन्ध उनके दार्शनिक रूप के परिचायक हैं। लेखक वैदान्तिक 
विचारधारा से बहुत अभिभूत रहा है। 'बाहर-भीतर” शीर्षक निबन्ध में वे संसार को 
प्रवाह सिद्ध करते हैं, जिसमें उत्थान-पतन की लहरें हैं और उस प्रवाह के नीचे 
स्वतंत्रता का मोती है। इस दार्शनिक चिंतन के बीच निराला तत्कालीन स्वातंत्रय संग्राम 
का भी निर्देश करते हैं। 


प्रवाह” शीर्षक निबंध में वे ब्रह्म और शक्ति की व्यापकता का दिग्दर्शन कराते 
हैं। विश्व की कल्पना चंचल, अतः गतिशील है। परिवर्तन ही प्रवाह का कारण है और 
वही माया है। परिवर्तन को लेखक ने व्यष्टि या समष्टि का जीवन स्वीकार किया है 
और जीवन को भी प्रवाह माना है। | 


इसी क्रम में सामाजिक युगान्तर और नवोदूबोधन उपस्थित करके निराला ने 
रामकृष्ण, विवेकानन्द, दयानन्द आदि म॒हर्षियों का मूल्यांकन भी किया है। युगीन 
आवश्यकता के अनुसार स्वामी दयानन्द की उपयोगिता निर्धारित करते हुए वे अपने 
भावुक उद्गार प्रकट करते हैं - 'वह अपार बौद्धिक ज्ञान-राशि के आधार-स्तम्भ-स्वरूप 
अकेले बड़े-बड़े पण्डितों का सामना करते हैं। एक ही आधार से इतनी बड़ी शक्ति 
का स्फुरण होता है कि आज भारत के युगान्तर साहित्य में इसी की सत्ता प्रथम है। 
. - - महर्षि दयानन्दजी से बढ़ कर मनुष्य होता है - इसका प्रमाण प्राप्त नहीं हो 
सकता / प्रबंध प्रतिमा” में निराला नारी की दिव्यता के पूजक हैं। समुद्र-मंथन के 
रूपक के आधार पर वे समुद्र को ब्रह्म और दैव-दैत्यों को सत्‌-असत्‌ प्रवृत्ति सिद्ध 
करते हैं। चौदह रत्नों में बरृक्ष्मी सर्वोपरि हैं। इसलिए नारी ग्ृृहलक्ष्मी है। अन्य रत्नों 
में उर्वशी” कला, गति और गीति की प्रतिमा मानी जाती है। लेखक के धारणानुसार 
- प्रत्येक स्त्री में एक प्रियाभाव है। इस भाव का भोक्ता संसार में केवल उसका पति 
है। यही उर्वशी का भाव है। प्रिया भाव में गीति और गति के साथ रचना भी आती 
है। वह ललित वाक्य-रचना ही छंद-रचना है। निराला की व्याख्या के अनुसार शब्दों 
के साथ काव्य और ताल के साथ नृत्य - यही देवी सरस्वती का रूप है। सौन्दर्य-बोध 
में नारी के अप्सरा भाव का प्राधान्य रहता है। कला में नारी-स्वभाव प्रधान होता है। 
यह कोमलता की प्रकृति है। निश्चय ही निराला के ये नारी-विषयक विचार बड़े 
प्रेरणास्पद हैं। सुधार के क्षेत्र में निराला यहाँ कुछ विधेयात्मक परामर्श प्रस्तुत करते 
हैं। उनका एक कथन है - हर गाँव में प्रतिदिन जितनी भीख निकलती है, यदि उतना 
अन्न रोज एकत्र कर लिया जाए तो गाँव में ही एक छोटी-सी पाठशाला खोली जा 
सकती है। ह 
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श्री रामकृष्ण की विचारधारा (मिशन) से प्रभावित होकर निराला ने अनेक 
रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। उनका गौरव-गायन करते हुए वे कहते हैं - “श्री रामकृष्ण 
के सहस्न-सहस्र पोत इस समय संसार में ज्ञानमणियों का प्रचार-व्यापार कर रहे हैं। 
मैं शाक वणिक बाजार के एक तरफ बैठा हुआ असम्््रज्ञात सुनता रहा हूँ। लोगों ने 
ऐश्वर्य की मदिरा बहुत पी, अब शुष्कतालु प्रेमपीयूष पान करना चाहते हैं (संग्रह, 
पृष्ठ ३३) 

निराला ने श्री रामकृष्ण को एक सिद्ध पुरुष और युगावतार सिद्ध किया है, 
जिन्होंने भारत के धार्मिक पतझड़ को अपने किसलय साधनाकुल मृदुल वसंत स्पर्श 
से पूरा किया । (संग्रह, पृष्ठ ३५) निराला ने उनका जीवनवृ त्त और माहात्म्य स्पष्ट 
करते हुए हर धर्म में उनकी सर्वव्यापकता प्रमाणित की है। श्री राम-कृष्ण को 
विज्ञानविद्‌ सिद्ध करते हुए वे कहते हैं कि परमाणुओं के संघात से जो शक्ति पैदा 
होती है, वे उसके नियामक हैं। श्री रामकृष्ण की अद्वैत साधना, उनके सम्प्रदाय और 
भारतीय जन-जीवन में उनकी व्यापक पृष्ठभूमि का निरूपण करते हुए निराला उनके 
शक्ति जागरण तथा अवतार के हेतु पर प्रकाश डालते हैं और उनका तुलनात्मक 
मूल्यांकन करते हैं। इसी प्रकार वेदान्त केसरी स्वामी विवेकानन्द” शीर्षक निबंध में 
लेखक ने उनके जीवनमृत्त, उनकी वाग्मिता, उनकी सहस़मुखी प्रतिभा और मुखमण्डल 
की दीप्ति का संस्मरणपूर्वक स्तवन किया है। इन निबंधों में निराला का 'कविर्मनीषी' 
रूप भास्वर हुआ है। 


२. सामाजिक विचार-विश्लेषणपरक निबन्ध - सामाजिक वैचारिक तत्त्वों का भी 
“निराला” के निबन्धों में पर्याप्त पुट है। लेखक ने लौकिक जीवन की अन्तर्ब्म 
स्थितियों पर सूक्ष्म दृष्टि डाली है। यहाँ उसकी स्वच्छंद मनोवृत्ति के साथ विद्रोह 
भरी कर्कश आवाज भी फूट भिकली है। व्यंग्य एवं विनोद की दृष्टि से ये निबन्ध 
अनुपम हैं, साथ ही विषय-वस्तु और शिल्प के क्षेत्र में भी पूर्ण प्रकृष्ट हैं। भारत 
के सामाजिक स्वरूप पर लेखक ने अपने विचार निर्भीकता और सत्साहस के 
साथ स्पष्ट किये हैं। “हमारा समाज” इसी प्रकार का लेख है। 


लेखक की धारणा है कि स्वतः अनुशासन और अनन्‍्तर्जातीय संगठन से नया 
युग-प्रवर्तन सम्भाव्य है। वर्तमान हिन्दू समाज के प्रति “निराला असहिष्णु हैं। निराला 
की कालजयी वाणी है -. 'प्राचीन नालियाँ गंदगी से भर गई हैं। सामाजिक स्वतंत्रता 
के अनेक सुधारक हुए हैं, किन्तु उससे परम्पराओं का विरोध ही हुआ है। इस 
सामाजिक परिस्थिति के भीतर जो तूफान उठा रहा है, उसमें दिग्यंत्र से दिशाओं का 
निर्णय भले ही हो, पर विश्षुब्ध तरंगों से सुधार का पोत आगे नहीं बढ़ पाता / लेखक 
: वर्तमान की कटु स्थिति का रेखाचित्र प्रस्तुत करता हुआ हमारे चारित्रिक पतन, 
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कर्मकाण्ड, जातीय वैषम्य, संकीर्ण ज्ञान-विस्तार और अन्य विरोधी वृत्तियों का परिचय 
प्रस्तुत करता है। भारत में उत्पन्न होने वाली वर्णसंकरता का प्रमाण देकर 
वर्ण-व्यवस्था की आडम्बर प्रियता का “निराला” ने यहाँ प्रत्यक्ष परीक्षण किया है। 
जातीयता के समर्थक न होकर भी निराला ने वर्णाश्रम धर्म की उपयोगिता सिद्ध की 
है। वे ध्वंसात्मक या वर्जनात्मक दृष्टिकोण नहीं स्वीकार करते। उनके मतानुसार - 
'जाति-पाँति तोड़क मण्डल” के स्थान पर 'जाति-पाँति योजक मण्डल” स्थापित करने 
चाहिए। प्रसंगवश वे ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करके वर्णाश्रम की महत्ता 
घोषित करते हैं। समाज के वैधानिक उन्‍नयन, उसके प्राकृतिक सुधार और भविष्यत्‌ 
की मंगलाशा के प्रति अपने अभिमत प्रकट करते हुए उनके उद्गार हैं कि शृद्र 
शक्तियों से यथार्थ भारतीयता की किरणें फूटेंगी। वही भविष्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि दृप्त जातियाँ शूद्र हो गई हैं। उनका कर्म-द्षेत्र में 
उतरना ही भारतीय स्वाधीनता है। निराला द्वारा युगों पूर्व घोषित की हुई ये उक्तियाँ 
आज चरितार्थ हो रही हैं। यह भविष्यवाणी इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि 
वे भविष्यद्रष्टा थे। उनकी अन्तर्दृष्टि इन निबन्धों में अवलोकनीय है। निराला ने गांधी 
को वैश्यत्व का प्रतिनिधि माना है और उनमें उन्हीं गुणों का समावेश किया है। वे 
पुरातन वर्ण-व्यवस्था के समर्थक हैं, किन्तु उसके विकृत रूप के नहीं। नागरिक जीवन 
में पराधीन वृत्ति के कारण समाज के शूद्रताजन्य व्यापार हमारी सात्विकता को प्रतिक्षण 
नष्ट कर रहे हैं। निराला की व्याख्या है कि आज भावात्मक 'सत्‌” के क्षीण हो जाने 
से समाज “भूतसंज्ञक' को गया है। लेखक वास्तविक सुधार के लिए यथार्थ तत्त्वों पर 
बल देता है। सामाजिक जीवन को चरितार्थ करने वाले साहित्यकारों पर भी लेखक 
ने स्फुट विचार किये हैं। उसके मतानुसार प्रेमचन्द यदि आदर्श न लिख कर वास्तविक 
सत्य लिखते तो अधिक हितेयु होता। संसार समाज से सहयोग करता रहे, इसलिए 
औदार्य की अपेक्षा है। लेखक आज की स्थिति का नग्न स्वरूप प्रदर्शित करने में भी 
संकोच नहीं करता। इन शब्दों में उसके कथन की तीक्षणता देखिए - दिश के लोग 
अपना ही मांस नोच-नोच कर खाते हैं। लेखक ने प्रदर्शनमूलक धर्म के प्रति कट व्यंग्य 
किया है। जैसे - जब तक क्रिया और भावना का आदान-प्रदान नहीं होता, 'जनेऊ 
का दण्ड धारण करके शामियाने के मण्डल में लँगोटी का स्वॉग” केवल अहम्‌ का 
प्रस्फुटन है। इन शब्दों में देखिए - विक्षोभ भरा हुआ कितना असन्तोष व्यक्त हो रहा 
है, 'पहले आदमी बनाइए, सुधार तब होगा। (प्रबंध प्रतिमा-१४७) इस प्रकार के 
निबन्धों के लेखक की बौद्धिक विचारणा और प्रतिपाद्य के प्रति उसकी रागात्मक 
सहानुभूति द्रष्टव्य है। 


३. साहित्यिक निबंध - “निराला” के कतिपय निबन्ध साहित्यिक प्रतिवादों और 
बौद्धिक वितर्कों पर आधारित हैं। युगीन समस्याओं के संदर्भ में उनके ये 
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वाक्कलह भी उनके मनोबल का परिचय देते हैं। “साहित्यिक सन्निपात” सिद्ध 
करने वाली पत्र-पत्रिकाओं के कटु एकांगी लेख को उद्धृत करते हुए लेखक 
ने अनेक विचारकों की संकीर्ण मनोवृत्ति का उल्लेख किया है। विषय-वस्तु के 
मध्य यह प्रतिपादन-पद्धति सायास और सोद्देश्य तो है, पर वहाँ तटस्थ वृत्ति 
का मुक्त चिन्तन नहीं है। उसमें पूर्वाग्रह या 'हठ धर्म” बड़ा प्रबल है। रहस्यवाद 
की दार्शनिकता को स्पष्ट करता हुआ लेखक पौराणिक प्रतीकों की गहन गवेषणा 
प्रस्तुत करता है और यत्र-तत्र गहरे व्यंग्य भी प्रस्तुत करता है, जैसे 'अनेक 
स्त्रियों के एक मियाँ, वही काश्यप कश्यप। नदियाँ और नारियाँ पर कुछ सृष्टि 
के अक्षय वट। यानी न वह मुर्गी है और न अंडा! इस कथन में कई रोचक 
रूपक हैं - हम कुम्भकर्ण हैं। सोते हैं तब नासिका गर्जन द्वारा मेघनाद बनते 

- हैं, दसों दिशाएँ दस सिर बन जाती हैं और सुप्ति रहती है अमर- अभश्र गर्जन 
में मेघनाद और दृष्टि होती है सरस्वती। 'चरखा'” में रवीन्द्र के प्रति यहाँ विरोध 
व्यक्त हुआ है - डेढ़ भाषा में यह चपत का जवाब घूँसा है! (प्रबंध प्रतिमा) 
महात्माजी के चरखा आन्दोलन के प्रति: रवीन्द्र बाबू ने जो असंतोष प्रकट किया 
था, उसी की व्यग्र प्रतिक्रिया यहाँ अंकित हुई है। महात्माजी को लेखक जीर्ण 
जाति का प्राण और रवि बाबू को गौरव मुकुट मानता हुआ भी उनके मत का 
खण्डन करता है। निराला की गूढ़ोक्ति है कि उनकी बुद्धि का घोड़ा डबल मार्च 
या क्विक मार्च दौड़ रहा है, परन्तु पश्चिमी सिद्धान्तों पर ही चक्कर काटता 
हुआ चला जाता है, ठहरता नहीं । इस प्रकार वाद-विवाद, संवाद स्थापित करते 
हुए ये प्रतिवाद विचारणीय हैं। इन विचारों में कुछ-कुछ उलझाव है, किन्तु इन 
सिद्धान्तों के पीछे नैतिक बल है। यहाँ किसी के प्रति कोई बद्धमूल धारणा नहीं 
है। 


समीक्षा की अनेक पद्धतियाँ निराला के इन निबंधों में प्राप्य हैं। उन्हें व्याख्यात्मक, 
तुलनात्मक, निर्णयात्मक, परिचयात्मक, विश्लेषणात्मक और गवेषणात्मक आदि सभी 
रचना-विधान स्वीकार्य रहे हैं। आक्रोशपूर्ण आलोचना में वे दोष-दर्शन-प्रधान कटु तर्कों 
सहित कूट दृष्टि अपनाते हैं और य्ंग्यात्मक प्रहार भी करते हैं। प्रमाणस्वरूप 
विचारणीय हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति उनकी ये पंक्तियाँ - 'रबड़ छन्द 
को एक आँख से न देख सकने वाले द्विवेदी जी कभी-कभी रबड़ छन्द के लकड़दादा 
छन्द की सृष्टि कर बैठते हैं - यह हमें आज ही मालूम हुआ! पन्‍्त के स्वभाव में 
इसी प्रकार 'फीमेल ग्रेसेज” का आरोज करना एक आक्षेपक कथन है। यह व्यंग्य विधा 
उनके साहित्य में बहुधा व्यवह्त है। प्रशंसात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर वे आलोच्य 
विषय को अत्यधिक गौरव प्रदान कर देते हैं। अर्थ और शब्दों के औचित्य की विशिष्ट 
पहचान निराला को प्राप्त थी। 'पल्लव” के पुस्तकालोचन में वे प्रत्येक वाक्य, समस्त 
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शब्दावली और तत्सम्बन्धी प्रत्येक प्रयोग की शव परीक्षा करते हैं। ब्रज भाषा, खड़ी 
बोली, मुक्त एवं कवित छन्द, रीति काव्य एवं वर्तमान साहित्य में उनका गम्भीर प्रवेश 
रहा है। बँगला साहित्य में उन्हें अधिकार प्राप्त था। निराला औचित्य के उन्मुक्त 
समर्थक रहे हैं। इन समीक्षा-कृतियों में बँगला, उर्दू, संस्कृत और प्राचीन भाषाओं के 
अन्य अनेक कवियों को परखते हुए हिन्दी की प्रत्येक विधा-नाटक, उपन्यास, गीत, 
भाषा-विज्ञान आदि से सम्बन्धित उन्होंने कई मौलिक स्थापनाएँ की हैं। आधुनिक हिन्दी 
साहित्य और उसकी विभिन्‍न विधाओं के प्रति उनके परामर्श विचारणीय हैं। सिद्धान्त 
वाक्यों में वे प्रायः सूत्र प्रणाली अपनाते हैं, यथा - 'जिस तरह व्याकरण भाषा का 
अनुगामी है, समालोचक उसी तरह कृति का। यह कथन व्याख्या के लिए पर्याप्त 
अवकाश चाहता है। भावुकता की स्थिति में वे कवित्वपूर्ण शैली का आश्रय लेते हैं, 
जहाँ कल्पना वैदग्धयुक्त कोई विराट रूपक रहस्य-सौन्दर्य के साथ अनुप्राणित हुआ 
है; यथा - “आकाश की नील नीलम ताराओं से टंकी छत, शुभ्र चन्द और सूर्य का 
शीतोष्ण एक ही स्वर की सरस सृष्टि सरस्वती / इस रूप में लेखक ने रंगमंच का 
प्रत्यक्ष दृश्य अंकित किया है। भावुकतापूर्व प्रसंगों में उनका कवि जाग जाता है; जिससे 
उनके कथ्य में सरसता एवं प्रेषणीयता आ जाती है। 

निष्कर्ष यह है कि निराला जी के ये आलोच्य निबन्ध गद्य की अनेक शैलियों 
का समर्थ संवहन करते हैं। हास्य-व्यंग्य-विनोद, बौद्धिक विश्लेषण, कवित्वपूर्ण 
भावोद्रेक, रूपकात्मक तथ काल्पनिक चित्रण और अन्ततः वाणी की विदग्धता यहाँ 
प्रभूत मात्रा में विद्यमान है। निबन्धों की भाषा भावानुकूल, सरस, सुबोध एवं प्रवाहपूर्ण 
है। तत्सम, तद्भव, देशज सभी प्रकार की शब्दावली और प्रचलित मुहावरेदारी यहाँ 
प्रयुक्त हुई है। सुरुचिसम्पन्न रोचक सामग्री लेखक को विशेष प्रिय है। मुक्त चिन्तन 
के क्षणों में प्राप्त लेखक के ये ज्िष्कर्ष बड़े विचारोत्तेजक हैं। बौद्धिक तर्कों में असंतुलन 
और पक्षपातपूर्ण भाव भी खोजे जा सकते हैं, फिर भी लेखक का सत्साहस और 
उसकी अनन्‍्तःस्फूर्ति इतनी मर्मस्पर्शिणी है कि इन छिद्रों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। 
निबंध-कला की दृष्टि से उपर्युक्त गद्य-कृतियाँ निश्चय ही महिमा मण्डित हैं। 


300७ 


सम्पादन कार्य 


पत्रकारिता के क्षेत्र में निराला जी का परिदान उल्लेखनीय है। उन्होंने 'समन्वय', 
'मतवाला', सुधा”, “कला”, “रंगीला', 'सरोज” एवं “मौजी” (अंतिम दोनों अप्राष्य) पत्रों 
का सम्पादन-संचालन कर अपनी संपादन कला का प्रमाण दिया है, साथ ही अपने 
व्यक्तित्व और साहित्य के अध्ययन हेतु कुछ मूलभूत सामग्री भी प्रस्तुत की है। पत्र 
जगत में निराला का प्रवेश सकारण था। इसके पीछे कई मनोग्रन्थियाँ सक्रिय रही हैं। 
यह स्मरणीय है कि उनकी कुछ प्रारम्भिक रचनाएँ संपादकों द्वारा अस्वीकृत कर दी 
गईं थीं। निराला के नूतन भाव बोध एवं शिल्प प्रयोग को उनके द्वारा यथासमय 
प्रतिष्ठित नहीं किया था, वरन्‌ उन्हें लांछित तथा अपदस्थ करने का षड़यंत्र रचा गया 
था, जिससे निराला जी का संत्रस्त होना स्वाभाविक थो। इसकी रचनात्मक प्रतिक्रिया 
ने उन्हें पत्रकार बना दिया। यह उल्लेखनीय है कि उनकी प्रथम रचना “जूही की कली' 
(१६१६) मुक्तछंद के नूतन प्रयोग के कारण “सरस्वती” से लौटायी गयी थी। (द्रष्टव्य, 
प्रबन्ध पद्म, पृष्ठ १०४) कवि के मानस पर इसका भयंकर आघात लगा था। इस 
घटना के स्मरण मात्र से 'सरोज स्मृति” में निराला जी भावाकुल से हो उठे हैं - 'लौटी' 
रचना लेकर उदास . . -। 


इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिष्ठित पत्र निराला के विरुद्ध अभिसन्धि करते हुए जो 
“इकतरफा डिग्री” दे रहे थे, उससे निराला को पीड़ा पहुँची थी। “विशाल भारत” में 
निराला जी के एक निबन्ध “वर्तमान धर्म” (जो “भारत”, १६३१ ई. के अंक में प्रकाशित 
हुआ था) को “साहित्यिक सन्निपात” का शीर्षक देकर उन पर जिस प्रकार के दुर्भावना 
पूर्ण आपेक्ष किये गये थे और उनके स्पष्टीकरण को न प्रकाशित करके, उन्हें निरुत्तर 
सिद्ध करने की जो प्रवंचना की गई थी और इस प्रकार इन पत्रों की व्यूह-रचना द्वारा 
उन पर जो प्रहार किये जा रहे थे, उनसे प्रतिक्रिया प्रेरित होकर आत्म-प्रतिरक्षा हेतु 
पत्रकारिता का आश्रय लेना निराला जी के लिए उपयोगी ही नहीं, अनिवार्य भी हो 
गया था। 


वस्तुतः उस युग में पत्रकारिता ही अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम थी। संपादक 
प्रायः स्वेछानुसार साहित्यकारों को प्रतिष्ठित अथवा उन्मूलित करते थे। निराला जी 
इसके भुक्तभोगी रहे हैं। 

तात्पर्य यह कि पत्रकारिता निराला जी की एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। 
उन्हें स्वयं को स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा था। इसके 
« अतिरिक्त पत्र-सम्पादन के पीछे निराला जी की कुछ मनोग्रंथियाँ भी कार्य कर रही 
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थीं। वे चूँकि आरम्भ में प्रकाशन संपादन से वंचित किये गये थे, अतः इस अभाव 
की पूर्ति हेतु और अहंतुष्टि तथा प्रतिशोध भावना से प्रेरित होकर पत्र जगत में प्रविष्ट 
हुए थे। “निराला” की पत्रकारिता के पीछे आर्थिक विवशता भी कारण भूत थी। अपनी 
बेकारी तथा निर्धनता से बाध्य होकर उन्होंने 'समन्वय', “सुधा” आदि पत्रों में नौकरी 
की थी। स्पष्ट है कि अपनी मानसिक प्रतिक्रिया, आत्मविज्ञप्ति की भावना और आर्थिक 
विवशता, इन तीनों कारणों से प्रेरित होकर निराला जी पत्रकार बने थे। सम्पादन 
उनका 'मिशन” भी था और मजबूरी भी। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि किसी 
“अन्त: प्रेरणा से प्रेरित होकर वे पत्रकार नहीं बने थे। (डॉ. रामविलास शर्मा - 
“निराला की साहित्य साधना” ) 


वस्तुतः यह पत्रकारिता निराला के साहित्याध्ययन का अपरिहार्य पक्ष है, क्योंकि 
इसके माध्यम से उनके व्यक्तित्व-विकास की प्रक्रिया और उनके साहित्य की क्रमबद्ध 
साधना का अवलोकन किया जा सकता है। 


निराला का प्रथम संपादित पत्र है - “समन्वय”, सौर, आषाढ़ १६७६ वि. (सन्‌ 
१६२२ ई.) कलकत्ता। यह एक आध्यात्मिक पत्र था, जिसमें मूलतः धार्मिक एवं 
सामाजिक विषयों से सम्बन्धित रचनाएँ प्रकाशित होती थीं। स्वामी माधवानन्द जी इसके 
प्रधान सम्पादक थे और निराला सहायक संपादक। यों कार्य से संपादक वे ही थे और 
“एक दार्शनिक” नाम से नियमित लेखक भी। 


निराला जी के कथनानुसार माधवानन्द जी विद्धान महात्मा थे। उनके सहायतार्थ 
रामकृष्ण आश्रम अथवा अद्वैत आश्रम के अनेक संन्यासी नियुक्त थे। निराला जी भी 
वैदान्तिक रूप में अन्यान्य संन्यासियों के साथ प्रेस-भवन में रहते थे। “समन्वय” के 
लिए रचनाएँ प्रस्तुत करना, मुद्रण कार्य देखना और पुस्तक परिचय-स्तम्भ तैयार 
करना निराला जी का दायित्व क्ष। 

इस मासिक पत्र के सम्पादन-संचालन में निराला जी बड़ी दत्तचित्तता से योग 
देते रहे, क्योंकि इस पत्र में उनका प्रवेश युग-गुरु आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी 
की संस्तुति के आधार पर हुआ था। (प्रबन्ध पद्म, पृष्ठ १०५) इसके पूर्व 
शैक्षिक-उपाधि-पत्रों के अभाव में वे यह अवसर प्राप्त नहीं कर पाये थे। अपनी निष्ठा 
तथा कार्य-दक्षता द्वारा उन्होंने पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। आचार्य शिव पूजन 
सहाय के शब्दों में, उन्हें द्विवेदी जी का 'परखा हुआ हीरा” कहा जाता था। 

स्मरणीय है कि सांकेतिक लेखन के रूप में निराला ने यही एक नयी सूत्र शैली 
का आविष्कार किया था, जो कूटार्थों, रहस्य-प्रतीकों, मिथकों और पुरातत्वों के गूढ़ार्थ 
से युक्त थी। इसका प्रथम परीक्षण उन्होंने वर्तमान धर्म” शीर्षक निबन्ध में किया था, 
* किन्तु वही भयंकर प्रतिवाद का कारण बना था। निराला जी लगभग ढाई वर्षों तक 
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“समन्वय” का संपादन करते कहे जाते हैं। दुर्भाग्यवश “समन्वय” जैसा पत्र आगे न चल 
सका। निरन्तर घाटा सहते रहने के कारण अन्ततः उसे बन्द कर देना पड़ा। 

'मतवाला', “निराला” जी का संपादित दूसरा पत्र है। सांप्रदायिक तथा नीरस पत्र 
(समन्वय) का संपादन-भार छोड़ कर वे 'सरस कविता कुमारी की उपासना” के 
उद्देश्य से इसमें प्रवृत्त हुए थे। 'मतवाला” विशुद्ध साहित्यिक पत्र था। वह बँगला के 
हास्य-व्यंग्य प्रधान पत्र “अवतार” की स्पर्धा में आरम्भ किया गया था। इसके संचालकों 
में थे, सेठ महोदव बाबू, मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव, शिवपूजन सहाय और 
“निराला”। स्मरणीय है कि निराला का नामकरण “मतवाला'” के अनुप्रास पर हुआ था। 
इसी पत्र ने साहित्य क्षेत्र में “निराला” को स्थापित किया और प्रगतिशील भी। 


वस्तुतः निराला जी के साहित्यिक संघर्ष का सूत्रपात इसी पत्र के साथ-साथ 
हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने आचार्य द्विवेदी द्वारा असमर्थित साहित्य की सृष्टि करके अपने 
समसामयिकों की भर्त्सना प्राप्त की और फिर समकालीन घटनाओं, कृतियों आदि पर 
कट॒ ब्ंग्यपूर्ण टिप्पणी करके व्यापक विरोध अर्जित किया। स्पष्ट है कि “निराला” के 
व्यक्तित्व-निर्माण में इस पत्र का ऐतिहासिक महत्त्व है। “मतवाला' का प्रथम अंक 
श्रावणी पूर्णिमा (२६ अगस्त) १६२३ को प्रकाशित हुआ। मुखपृष्ठ पर निराला रचित 
एक सूत्र अंकित था - 
“अमिय गरल शशि सीकर रविकर, भाव-विभाव भरा प्याला 
पीते हैं वे साधक, जिनका प्यारा है यह “मतवाला”। 
इसमें “मतवाला मंडल” की घोषणा की गई और अनेक स्तंभों की स्थापना भी, 
जैसे - 'मतवाले की बहक, हथियार, कसौटी, चलती-चक्की, चण्डूखाने की गप्प, 
मतवाला पर मतवालों के विचार (पाठकों का स्तम्भ) तथा 'चाबुक' आदि। “चाबुक' 
स्तम्भ निराला जी की पत्रकारिता की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें वे श्रीमान, 
गरगज सिंह वर्मा, साहित्य शार्दूल, पुराने महारथी आदि छदम नामों से व्यंग्यपूर्ण 
टिप्पणियाँ लिखा करते थे। कुछ और नाम जैसे - 'शौहर” (अंक ११) 'जनाब आली' 
(अंक ५) भी निराला के ही छद॒म नाम हैं। 


'मतवाला” में प्रकाशित ये टिप्पणियाँ 'चाबुक' में संगृहीत हैं। उनकी यह 
व्याकरण विषयक आलोचना “यथार्थता” लिए हुए जितनी भी हों, कटुता लिए हुए 
अवश्य थी। (चाबुक; निवेदन) 

'चाबुक' की टिप्पणियाँ तत्कालीन साहित्यिक प्रतिवादों एवं निराला जी के 
मनोभावों के अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। वस्तुतः निरालाजी भिन्न-भिन्न 
पत्रिकाओं, विशेषतः सरस्वती”, माधुरी” आदि में प्रकाशित रचनाओं की व्याकरणिक 
त्रुटियों का निदर्शन कराने में बड़े दत्तचित्त थे। 


११० निराला समग्र 


स्पष्ट है कि निराला जी की जीवन यात्रा में 'मतवाला' मील के पत्थर की भाँति 
है। निराला जी ने इसी के माध्यम से “मुक्त छन्द” की प्रतिष्ठा की थी। यहीं प्रथमतः 
उनका व्यंग्य-विद्वूप अभिव्यक्त हुआ था। इसी में द्विभाषीय कृतियों का रूपान्तर करके 
उन्होंने अपने व्यापक ज्ञान का प्रमाण दिया था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इसी 
पत्र के द्वारा उन्होंने मृत परम्पराओं के संवाहक महारथियों से लोहा लेकर नया 
युगान्तर स्थापित किया था। कालान्तर में कुछ पारस्परिक विवाद तथा मनोमालिन्यवश 
इस पत्र से उनका सम्बन्ध-विच्छेद हो गया था। विस्तृत विवरण के लिए डॉ. 
रामविलास शर्मा कृत "निराला की साहित्य साधना” भाग-१ और उग्र लिखित “अपनी 
खबर' का प्रवेश पठनीय है। 


“निराला” जी का एक और स्वसम्पादित महत्त्वपूर्ण पत्र है - “रंगीला'। यह 
रामलाल गर्ग और कुछ कलकतिया मित्रों के सहयोग से निकाला गया था। नटनागर 
के चित्र से युक्त इसका मोटो था - 


“पुरुष प्रकृतिमय, ज्योति दिवस, निशि कल्प तल्प वर। 
एक रंगीला रूप खिला सब विश्व चराचर। 
इसका प्रवेशांक सं. १६८६ (४ जून, १६३२) को प्रकाशित हुआ था । मुख्य पृष्ठ 
पर प्रसाद जी का “बीती विभावरी” गीत था। पत्र का मूल्य एक आना अंकित था। 
अवश्य ही इसके पीछ “मतवाला' की विफलता और तज्जन्य संक्षोभ की प्रतिक्रिया रही 
होगी। इसके स्तंभों में 'मजलिस” तथा “दहाड़” स्तम्भ अत्यधिक विचारोत्तक एवं रोचक 
रहे। 


“रंगीला” की विफलता से निराला को जो मानसिक आघात लगा और वे जिस 
तरह अवसादग्रस्त हुए, यह सब उनके व्यक्तित्व-विश्लेषण की दृष्टि से विचारणीय है। 

इसी कालावधि में अपने लखनऊ-प्रवास के अंतर्गत “निराला” ने “सुधा” में भी 
वैतनिक कार्य किया। प्रस्तुत पत्र की सम्पादकीय टिप्पणियां और “विचार” स्तम्भ 
महत्वपूर्ण हैं। 'सुधा” अपने युग की प्रतिनिधि साहित्यिक पत्रिका रही है। अतः उसके 
संपादन के गौरव का लोभ-संवरण कर पाना निराला के लिए कठिन था, भले ही 
संपादन रूप में उनका नाम न छपता रहा हो। “सुधा” के संपादकीय “निराला” की 
तत्कालीन मनोभूमि से अवगत होने के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब तक के 
आधघात-प्रत्याघात एवं जीवन संघर्ष के कारण वे प्रकृत्या व्यवस्था-विरोधी हो गये थे। 
उनकी मनः स्थिति दिनोंदिन छिन्‍न-भिन्‍न होती जा रही थी। इस प्रकार के अनेक 
अभिमत 'सुधा” के लेखन में अन्तर्निहित हैं। यद्यपि यह छायावादी कवि निराला का 
स्वर्णयुग है, फिर भी सुधा में अंकित “निराला” के ये अभिमत उनकी जीवन दृष्टि के 
* परिवर्तन, उनके युग विद्रोह और उनकी टूटती हुई आस्थाओं के साक्ष्य भी कहे जा 
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सकते हैं। इन पत्रों के माध्यम से निराला की सामाजिक संचेतना का साक्षात्कार किया 
जा सकता है। अन्य संपादित पत्रों में 'सरोज”', 'मौजी” एवं 'कला” के उल्लेख प्राप्त 
होते हैं, किन्तु इनका अस्तित्व सन्दिग्ध प्रतीत.-होता है। यह उल्लेखनीय है कि 
“समन्वय” के वैदान्तिक निराला 'मतवाला'” में युगान्तरकारी तथा सृजनशील साहित्यकार 
बनते हैं। “रंगीला” में वे कलमनवीस बन जाते हैं और '“सुधा'” में मूर्तिभंजक रूप में 
परिणत होते दिखते है। पत्रकारिता के क्षेत्र में निराला” का यह प्रदेय महत्वपूर्ण है। 
अंकों की सम्यक्‌ सज्जा हेतु वे लेखन में कितने सक्रिय थे, सैद्धान्तिक संघर्ष हेतु वे 
किस प्रकार सन्‍नद्ध रहते थे, अनुवादों में वे किस प्रकार साहित्य को समृद्ध करने 
में संलग्न थे और सम्पादन में वे कितने दक्ष, निष्ठावान एवं विचार-स्वातन्त्र्य सम्पन्न 
थे, इन सबके प्रमाण उपर्युक्त पत्रों के आधार पर दिये जा सकते हैं। वस्तुतः “निराला” 
द्वारा सम्पादित ये पत्र उनकी साहित्य साधना एवं मनोविकास की दृष्टि से विशेषतः 
विवेच्य हैं। 


(3). 





अनुवाद कार्य 


अनुवादक रूप में निरालाजी का कर्तृत्व गौरवशाली है। उन्होंने बँगला, संस्कृत, 
अंग्रेजी, ब्रज एवं अवधी की अनेक सुविख्यात कृतियों का रूपान्तरण किया है। 

निरालाजी ने बँगला में बंकिम कृत उपन्यासों - (१) आनन्द मठ (२) कपाल 
कुण्डला (३) चन्द्रशेखर (४) दुर्गेशनन्दिनी (५) कृष्णकान्त का बिल (६) युगांगुलीय 
(७) रजनी देवी (८) चौधरानी (६) राजरानी (१०) विषवृक्ष (११) राजसिंह का सफल 
अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त उन्होंने टैगोर कृत “रथयात्रा' (नाटिका), गोविन्द दास 
पदावली, राजयोग (विवेकानन्द), संस्कृत के वात्स्यायन कामसूत्र, अंग्रेजी में 'परिब्राजक' 
(भारत में विवेकानन्द) और बँगला से “श्री रामकृष्ण वचनामृत” (चार खण्ड) का 
अत्यन्त सफल गद्य पद्य-रूपान्तरण किया है। उनकी कई योजनाएँ अपूर्ण रह गयीं, 
जैसे - “चण्डीदास पदावली” (अलिखित) “सीताराम” आदि। निराला के कई स्फुट 
अनुवाद भी स्मरणीय हैं। निराला जी की इन समस्त प्राप्त कृतियों में रामायण-बालकाण्ड', 
विनय खण्ड का खड़ी बोली पद्यानुवाद सर्वाधिक विचारणीय है, जिसे लेखक ने अवधी 
से अपरिचित प्रान्तों की सुविधा हेतु प्रस्तुत किया था। 

निराला के स्फुट खूपान्तरणों में (9) 'तट पर” (रवीन्द्र कृत कविता - 
'विजयिनी”) (२) ज्येष्ठ (रवीन्द्र कृत वैशाष) (३) क्यों हँसती हो, कहाँ देश है (रवीन्द्र 
कृत निरुदृदेश्य यात्रा) (४) प्रिय से (५) जीवन देवता (६) क्षमा (७) प्रार्थना (द्रष्टव्य 
'मतवाला” मई, अगस्त १६२४) आदि उल्लेखनीय हैं। ज्ञातव्य है कि इन अनुवादों को 
मौलिक समझ कर 'प्रभा” - १६२४ में किन्हीं 'भावुक' द्वारा भावों” की भिड़न्त” शीर्षक 
विवाद उठाया गया था। निराला पर इनके भावापहरण का जो आरोप लगाया गया था, 
उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया था। इनके अतिरिक्त निराला द्वारा विवेकानन्द की 
अनूदित स्फुट कविताएँ जैसे - 'नाचुक ताहाते श्यामा” (अनामिका' में संकलित “नाचे 
उस पर श्यामा” सखार प्रति (सखा के प्रति) 'गाई गीत सुनाते तोमाम' (गाता हूँ गीत 
तुम्हें ही सुनाने को) चौथी जुलाई के प्रति, काली माता (नए पत्त्ते) 'तुम” (मूल अज्ञात, 
अणिमा) आदि उल्लेख्य हैं। उनकी कुछ अनूदित कविताएँ “गीतगुंज' में भी संकलित 
हैं। बंगला कृतियों के हिन्दी रूपान्तर में निराला जी बहुत पटु रहे हैं। कारण-बँगला 
उनके लिये वैसी ही मातृभाषा रही है, जैसी हिन्दी। (प्रबन्ध प्रतिमा-३८) दोनों भाषाओं 
पर समानाधिकार होने के कारण ही इन अनूदित कृतियों में भाषा-सादृश्य की सफल 
« संयोजना करने में वे पूर्ण सक्षम सिद्ध हुए हैं। 
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अनुवाद के साथ-साथ निराला जी ने अनुवाद-कला और उसकी समकालीन 
स्थिति पर भी विचार व्यक्त किये हैं। उनके मतानुसार - “अनुवाद का सत्य वही 
समझता है, मौलिक ग्रन्थ का चमत्कार उसी की दृष्टि में अपनी शोभनीय सृष्टि रखता 
है - अनुवाद और मूल दोनों की भाषाओं पर जिसका पूर्ण अधिकार हो। जिन लोगों 
को अनुवाद करने का रोग है, वे अनुवाद करके जीविकोपार्जन भले ही करते रहें, 
परन्तु सिर पर साहित्य-सेवा और हिन्दी के प्रभूत उपकार की पगड़ी लपेट कर उन्हें 
सातवें आसमान पर चढ़ाने की उदारता न दिखावें। सच्चा अनुवाद करने के लिए 
कितने बड़े ज्ञान की आवश्यकता है, यह वही समझते हैं, जो भाषा विज्ञान के 
अधिकारी कहलाते हैं। अन्यत्र मुहावरेदानी तथा अर्थक्ता की मीमांसा करते हुए वे 
कहते हैं कि भाषाओं के मुहावरे जाने बिना अनुवाद में सफलता नहीं प्राप्त होगी। 
अनुवाद में सदैव मूल के अर्थ पर ध्यान रखना चाहिए। यदि मूल में कोई चमत्कार 
हो तो अनुवाद में भी चमत्कार दिखलाना चाहिए। 


निराला जी के अंग्रेजी अनुवादों में “भारत में विवेकानन्द” और “परिव्राजक' 
महत्त्वपूर्ण हैं। ये कृतियाँ स्वामीजी के भाषणों का अनूदित रूप हैं। ये भाषण उन्होंने 
अपनी देशव्यापी यात्रा के अभिनन्दनों के उत्तर में दिये थे। इस कृति द्वारा विवेकानन्द 
जी के वक्तव्य, उनकी ओजोदूदीप्त वाग्मिता और उनकी प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रमाण 
प्राप्त होता है। निरालाजी ने इस भावानुकूल भाषा शिल्प का सुसंयोजन करके 
अनुवादक धर्म का सम्यक्‌ निर्वाह किया है, जिसे दुभाषिया-प्रविधि के निकट रखा जा 
सकता है। 


वर्णनात्मक, विवरणात्मक और संस्मरणात्मक कृतियों के अनुवाद के साथ-साथ 
जटिल से जटिल, दार्शनिक एवं साधनापरक वैदान्तिक कृतियों के रूपान्तरण में भी 
निरालाजी को यथेष्ट सिद्धि आप्त हुई है। स्वामी विवेकानन्द ने पातंजल योगसूत्र की 
जो टीका या व्याख्या “राजयोग” नाम से की थी और आठ अंगों में विभक्त अष्टांगयोग 
का क्रमबद्ध विवेचन करके जिस प्रकार नववेदान्त की स्थापना की थी, उसका भी 
निराला जी ने सफल अंशानुवाद किया है। इस कृति की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता 
यह है कि इसमें आध्यात्मिक कथनों को आत्यन्तिक सूक्ष्म शब्दों के माध्यम से प्रकट 
किया गया है और अनुवाद द्वारा उनके अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त किया गया है। 


- पद्चानुवाद में भी निराला जी प्रवीण रहे हैं। उन्होंने तुलसीकृत रामायण (विनय 
खण्ड; बालकाण्ड) का अवधी से खड़ी बोली में पद्यान्तर किया है। निराला जी 'मानस' 
के गम्भीर अध्येता रहे हैं। अवधी भाषी होने के कारण वे उसकी मूल प्रकृति से भी 
परिचित थे। उनके “मानस” विषयक निबन्ध इस कथन के प्रमाण हैं। 


इन अनुवाद में मौलिक रचना का सा आनन्द प्राप्त होता है। भाषा की 
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प्रकृति-भिन्‍नता के कारण यहाँ यत्किंचित्‌ु अन्तर अवश्य आ गया है। कहीं-कहीं छन्द 
का आग्रह भी स्वर-परिवर्तन का कारण बना है। शेष युगपत्‌ है। चण्डीदास की 
पदावली का भी पद्यानुवाद अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता था, किन्तु उक्त 
कृति प्राप्य नहीं है। इसी प्रकार, वात्स्यायन-कामसूत्र, गोविन्ददास के पदों का 
रूपान्तरण और कुछ अन्य अज्ञात कृतियाँ अप्रकाशित, अपूर्ण एवं अलभ्य होने के 
कारण इस अध्ययन सीमा में नहीं आ पा रही हैं। 


उपर्युक्त अनूदित कृतियों के आधार पर यह स्थापित किया जा सकता है कि 
निराला जी की बँगला, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज, अवधी आदि भाषाओं-विभाषाओं में 
पर्याप्त गति और यथेष्ट स्थिति थी। उन्होंने हिन्दीतर भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों को 
हिन्दी में रूपान्तरित करके उसे समृद्ध किया है। निराला साहित्य की वैदान्तिक 
विचारधारा और उनका युगबोध इन्हीं कृतियों से प्रणोदित है। निराला-साहित्य पर 
बँगला प्रभाव के अध्ययन हेतु ये कृतियाँ बहुत उपयोगी हैं। साथ ही उनके 
जीविका-संघर्ष तथा व्यावसायिक लेखन का प्रमाण प्राप्त करने के लिए तो यह अनूदित 
साहित्य आधारभूत सा है। ज्ञातव्य है कि बंकिम्न का अनुवाद-कार्य निराला ने इंडियन 
प्रेस में डेढ़-दो वर्ष तक मासिक वृत्ति लेकर किया था। इससे स्पष्ट है कि इस कार्य 
के पीछे उनकी आर्थिक विवशता भी रही है। फिर भी निराला जी ने इसे पूरी निष्ठा, 
अर्थशुचिता एवं क्षमता के साथ सम्पन्न किया है। उन्होंने बहुशः व्यंग्य-प्रहार भी किया 
है। विस्तृत विवरण के लिए '“चाबुक' में संकलित उनकी टिप्पणियाँ अवलोकनीय हैं। 
निरालाजी ऐसे अनुवादों के प्रति असहिष्णु रहे हैं और प्रतिक्रियावश कशाधात करने 
को विवश भी। उनकी दृष्टि में अनुवाद एक दुस्साध्य क्रिया. है। अनुवादक 
परकाया-प्रवेश नामक यौगिक क्रिया के अनुसार जब दोनों भाषाओं पर समानाधिकार 
प्राप्त कर लेता है और मूल कृति में जब उसका "भावानुप्रवेश” हो जाता है, तभी वह 
सफल ख्पान्तरण कर पाता है। निराला जी बँगला-हिन्दी के समानाधिकारी रहे हैं। 
अतः वे अविकल अनुवाद में सिद्धहस्त प्रमाणित हुए हैं। उन्होंने बाजारू अनुवादों के 
प्रति क्षोभ व्यक्त किया है। यद्यपि साहित्यिक आभिजात्य के कारण निराला की ये 
अनूदित कृतियाँ जन-सामान्य में अधिक प्रचलित नहीं हुई हैं, प्रकाशकों के प्रमादवश 
वे आज दुर्लभ भी हो गयी हैं, फिर भी अनुवादक रूप में उनका अपना विशिष्ट महत्व 
तो है ही। निष्कर्ष यह है कि उनका अनूदित साहित्य निस्संदेह बहुमूल्य है और वह 
एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है। 


0 
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जन साधारण के व्यावहारिक जीवन में तो पात्रों की महत्ता निर्विवाद रूप से 
स्वीकार्य है ही, पर साहित्यकारों द्वारा लिखित पत्रों की अपनी विशिष्ट उपयोगिता है। 
वस्तुतः ये पत्र उनके सारे अन्तर्बद्य व्यक्तित्व के सूचक होते हैं। इनके आधार पर 
कवि-कलाकारों के प्रामाणिक जीवन वृत्तों का संचयन किया जा सकता है। इनके द्वारा 
समय-समय पर उसके मन में उठने वाले साहित्यिक सिद्धान्तों, विविध विचारधाराओं 
और विभिन्‍न क्रियाओं का संकेत प्राप्त हो सकता है और साथ ही इनके माध्यम से 
एक लेखक की रचना-प्रक्रिया, उसकी मूलभूत अवधारणा अथवा आत्म विवक्षित गूढ़ार्थ 
का विश्वस्त उल्लेख भी किया जा सकता है। स्पष्ट है कि साहित्यकारों के पत्रों की 
अपनी ऐतिहासिक कीमत होती है। उनमें भी वे पत्र अधिक सुरक्षणीय होते हैं, जो कवि 
की सिद्धावस्था के पूर्व अर्थात्‌ साधनावस्थ्रा में लिखे जाते हैं। एक बार प्रतिष्ठित हो 
जाने के बाद तो इन पत्रों की सहजता, स्वाभाविकता और भावाकुलता कुल घट सी 
जाती है, पर जो पत्र कवि के अस्तित्व-संघर्ष के दौरान लिखे जाते हैं, उनमें बड़ी ऊर्जा 
होती है, काफी ईमानदारी होती है और आत्म-संवेदना का रस भी होता है। 
निर्माणकालीन परिस्थितियों में लिखे गये पत्रों में आत्म-स्थापना एवं आत्मस्पष्टीकरण 
का आग्रह होता है। अतः युगों के बाद उनके माध्यम से उस आन्दोलन विशेष की 
धड़कनें सुनी जा सकती हैं। प्रतिष्ठा-प्राप्ति के बाद यह ओज, यह उत्साह और यह 
'सेल्फकांसेंस' ठण्डा हो जाता है। वहाँ आत्मगौरव का भाव आ जाता है और फिर 
आभिजात्यवश पत्रों में औपचरिक सौजन्य, बोर्जा आशीर्वचन अथवा प्रमाद (अवहेलना) 
भाव भर जाता है। निश्चय ही तब इन पत्रों की उपयोगिता हस्व हो जाती है। पर 
इसके विपरीत प्रारम्भिक काल के पत्र दस्तावेज जैसे सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनमें 
अनेक मूल्यवान आत्मकथ्य भरे रहते हैं। इन पत्रों में आत्मसचेत भाव से किया गया 
आत्म-रक्षा का प्रयास मात्र नहीं रहता, बल्कि विश्वस्त आत्म-विश्लेषण भी होता है। 
निराला, पंत, बच्चन आदि के प्रकाशित पत्रों द्वारा इसकी पुष्टि हो सकती है। तात्पर्य 
यह कि साहित्यिकों के इन पत्रों का महत्व असन्दिग्ध है। 

महाप्राण निराला ने अपने सृजन काल में अनेक पत्र लिखे हैं। इन्हें दो कोटियों 
में विभकत किया जा सकता है। (१) पारिवारिक पत्र (२) साहित्यिक-समानधर्मा 
परिचितों के नाम से लिखे गये पत्र। निराला के पारिवारिक पत्र प्रायः अलभ्य हैं, फिर 
भी प्राप्त पत्रों से इतना स्पष्ट है कि उन्होंने अपने संयुक्त परिवार के आश्रित भतीजों, 


११६ निराला समग्र 


अपनी सनन्‍्तति, सासु, साले आदि सम्बन्धियों को संबोधित करते हुए कई रोचक पत्र 
लिखे हैं। इन पत्रों में बड़ा घरेलूपन है, साथ ही दुनियादारी का दायित्व भी। 

. निराला के साहित्यिक पत्रों में, चाहे वे साहित्यिक परिचितों को प्रेषित किये गये 
हो, चाहे साहित्यिक समस्याओं से सम्बद्ध हों, अनेक विचारोत्तक तथ्य अतर्निहित हैं। 
इन पात्रों में कई प्रकार की शैलियाँ हैं। इनमें कई भाषाएँ-विभाषाएँ हैं और विविध 
प्रकार की उपजीव्य सामग्री है। प्राप्त प्रमाणों से प्रकट है कि उन्होंने कुछ पत्र आचार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी को खड़ी बोली के बजाय बैसवारी में लिखे थे। यही नहीं, कुछ 
व्यक्तियों को कई पत्र अंग्रेजी में भी लिखे थे। (द्रष्टव्य - “निराला की साहित्य साधना! 
भाग-३, पृष्ठ ३६५, १५६, २८६) एक पत्र आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को संस्कृत 
में लिखा गया था। (द्रष्टव्य, “निराला के पत्र” पृष्ठ ११२) बंगीय मित्रों तथा श्री 
सुमित्रानन्दन पंत की एक पत्र बँगला में लिखा गया था। (द्रष्टव्य-गीत गुन्ज-१०७) 
ज्ञातव्य है कि अब तक निरालाजी के लगभग २०० पत्र तो प्रकाशित हो चुके हैं, पर 
उनके अनेक बहुमूल्य पत्र अभी उपलब्ध नहीं हैं। 


प्रकाशकों के नाम लिखे गए निराला के यत्र तो उनके आर्थिक संघर्ष के ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। प्रमाणार्थ 'मतवाला” से अलग होकर निराला द्वारा बाबू महादेव प्रसाद 
सेठ को लिखा गया वह पत्र द्रष्टव्य है, जिसमें उधार लिए गये १२५.०० से उऋण 
होने का संकल्प प्रकट किया गया है। इसी प्रकार श्री दुलारे लाल भार्गव को भेजा गया 
वह पत्र, जिसमें कोई किश्त जमा करने के लिए १०.०० की धनराशि माँगी गई है, 
अवलोकनीय है। (द्रष्टव्य निराला की साहित्य साधना-१ पृष्ठ १६६, २५३) इन पत्रों 
में एक त्यागपत्र भी है। प्रकाशक द्वारा प्रदत्त स्टेशनरी-कलम, पेंसिल, पिन आदि का 
चार्ज दिया गया है। किसी रहस्य का भण्डाफोड़ कर देने की धमकी है और 
स्नेह-संभार भी है। एक पत्र में तो धनाभाव के कारण वे उपहारार्थ भेजी जाने वाली 
अपनी पुस्तक के लिए टिकटें मँगवाते दिखाई देते हैं - “आठ आने के टिकिट भेजिए 
या मुझे बैरंग भेजने के लिए लिखिये। (निराला के पत्र - ६६) इस प्रकार के पत्रों 
में महाकवि की आर्थिक स्थिति के अतर्क्य प्रमाण हैं। छतरपुर से निराश लौट कर बाबू 
शिवपूजन सहाय को जो पत्र लिखा था, वह कवि की इसी अंतर्वेदना का साक्षी है। पत्र 
का एक वाक्य है - 'हम साहित्य के बादशाह हैं, अन्धे क्‍या जानें . . .? 

समकालीन साहित्यिक विवादों को लेकर भी निराला जी ने कई पत्र लिखे हैं, 
जो उनके क्रान्तिकारी एवं युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का अवबोध कराते हैं। जैसे - 'प्रभा' 
(१६२४) में प्रकाशित “भावों की भिड़न्त” शीर्षक निबन्ध के पूर्व उन्होंने मुंशी नवजादिक 
लाल के नाम स्पष्टीकरण रूप में जो पत्र “मतवाला” में प्रकाशित कराया था, वह उनके 
, अन्तर्प्रभावों के अध्ययन-अनुशीलन हेतु अपरिहार्य है। “साहित्यिक सन्निपात” विवाद 
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से सम्बन्धित उनकी पत्र-पत्रिकाएँ भी इसी दृष्टि से विचारणीय हैं। विस्तृत विवरण हेतु 
“मनसुखा”, विचार”, “माधुरी”, भारत” आदि के पत्र-प्रतिवाद व्रष्टव्य हैं। इसी क्रम में 
पंतजी को लिखा गया वह पत्र, जिसमें उन्होंने अपने पर कविता न लिखने, किन्तु 
अपनी कल्पना शक्ति द्वारा नैराश्योन्मुख नवयुवक पाठकों और गरीब हिन्दी का 
उपकार-उद्धार करने की प्रेरणा दी है, अवलोकनीय है। 


इन पत्रों की बेतुकुल्लुफी और भाव-भंगिमा लेखक के निरालेपन की सूचक है। 
इनमें निराला का कवि हृदय यथावत्‌ प्रतिबिम्बित हो उठा है, क्योंकि यहाँ हर घटना, 
प्रत्येक समस्या तथा सारी वस्तु स्थिति से उद्भूत विचारोत्तेजना को अविकल ख्ूप में 
(बिना सेन्सर किये) अर्थात्‌ बिना परिवर्तन, किसी कॉँट-छाँट या संगोपन के, तत्काल 
लिपिबद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार के पत्र लगभग १६२३ से १६३३ के बीच 
(कबि की साधनावस्था में) ज्यादा लिखे गये हैं। तब इन्हें सुरक्षित रखने यानी इनके 
स्थायी महत्व मण्डित सिद्ध होने की कोई सम्भावना नहीं थी। अब ये पत्र कवि की 
निजी डायरी की तरह ही उपयोगी हैं। डायरी लेखक तो फिर भी उसे अपनी स्थायी 
तथा सुरक्षणीय रचना समझ कर (सम्हालकर) लिखता है, जबकि ये पत्र किसी एक 
क्षण के निश्छल मन के सहज उद्गार मात्र होते हैं। निराला लिखित ये पत्र यदि 
अधिकाधिक परिमाण में हो जायें तो उनके आधार पर महाप्राण के जीवन एवं साहित्य 
का और बेहतर प्रामाणिक विश्लेषण किया जा सकता है। उनके एक पत्र में प्राप्प 'वह 
तोड़ती पत्थर” कविता की व्याख्या बहुमूल्य मानी गयी है। (निराला के पत्र-१२०) ऐसे 
न जाने कितने तथ्य-कथध्य इनमें छिपे पड़े हैं, जिन्हें समझना निराला की सही पहचान 
के लिए अत्यावश्यक है। 
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निराला जी ने किशोर-मनोविज्ञान को ध्यान में रख कर कई अमूल्य कृतियाँ 
हिन्दी जगत को दी हैं। इनमें विचारणीय हैं - भक्त प्रहलाद, महाराणा प्रताप, भीष्म, 
भक्त ध्रुव, मनहर चित्रावली, महाभारत और रामायण की अन्तर्कथायें। “भक्त ध्रुव", 
की भूमिका में उन्होंने लिखा था - 'किसी देश को उन्नति के शिखर पर संस्थापित 
करने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि उसके बालकों की सार्वभौमिक शिक्षा की ओर 
ध्यान दिया जाय। उनके सामने देश के आदर्श बालकों के चरित्र रखे जायें।' “भक्त 
प्रहलाद” की भूमिका में वे फिर कहते हैं - 'ऐसे बालक के चरित्र का प्रचार पथप्रष्ट 
कर देने वाली कुशिक्षा से बचाने के लिए देश के बालकों के लिए अवश्य होना चाहिए ।' 
भीष्म” जैसे महापुरुष और “महाराणा प्रताप” का लोकोज्जवल चरित्र बालकों को 
सम्बोधित है। चरितात्मक साहित्य में तो वे गण्यमान हैं ही। इनमें एक ऐतिहासिक 
आख्यान है, शेष पौराणिक। “महाराणा प्रत्तप' इतिहासपरक कृति है। इसमें अकबर 
को भ्रष्ट शासक और महाराणा को हिन्दी कुल गौरव” सिद्ध किया गया है। निःसंदेह 
यहाँ निरालाजी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से बहुत प्रभावित हैं। ध्रुव, प्रहलाद जैसी 
कृतियाँ भक्ति भावना, पौराणिक आस्था, साथ ही भारतीय जीवन के पारम्परिक 
उच्चादर्शों से ओत-प्रोत हैं। महाभारत और रामायण का अवगाहन करते हुए निराला 
जी ने अपने संस्कृति बोध का प्रमाण दिया है। इसके आधार पर यह दावे के साथ 
कहा जा सकता है कि इन कृतियों में वीर पूजा (हीरो वर्शिप) की भावना मुखरित हुई 
है, जिसका स्रोत है - निराला का पारंपरिक परिवेश और संस्कार। इसकी परिणति 
या प्रतिक्रिया परवर्ती लघु मानवों, जैसे कुल्लीभाट, चतुरी, बिल्लेसुर आदि में हुई है। 
यह सहज विकास भी है और (ण्टी क्लाइमेक्स” भी। “राम की शक्ति पूजा” और 
“तुलसीदास” का उदात्त चरित्र अंकित करने के कारण निराला जी ने इन लघु मानवों 
का चित्रण करते हुए भी धूर्ताख्यान नहीं लिखे हैं, बल्कि लघु में विराट की संभावनायें 
प्रदर्शित की हैं। 


इन कृतियों को देखने के बाद निरालाजी को मूलतः विद्रोही कवि या आद्‌यंत 
क्रान्तिकारी विचारक कहना एकपक्षीय होगा। 

इन चरित्र ग्रन्थों में एक विशेष प्रकार की मुहावरेदानी और भाव-भंगिमा का 
प्रयोग हुआ है, जो उनके विकासात्मक विवेचन में बहुत उपादेय होगा। 


निरालाजी ने इनका लेखन मुख्यतः प्रकाशकीय आग्रह पर किया था, लेकिन 
_ फिर भी अर्थ शुचिता का निर्वाह करते हुए जीवनी लेखन-कला का उन्होंने भरसक 
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सदुपयोग इनमें किया है। अहिन्दी क्षेत्र में रहने के कारण उन्होंने भाषा का विषयानुरूप 
व्यावहारिक अनुप्रयोग किया है और बाल-पाठकों को ध्यान में रख कर इसकी 
विषय-वस्तु को युग बोध से जोड़ दिया .है। इसी विचार-क्रम में निराला लिखित 
महाभारत, रामायण की अन्तः कथायें आदि पुस्तकें भी अवलोकनीय हैं। निःसन्देह यह 
उनका प्रथम कोटि का साहित्य नहीं है, लेकिन इन सबका सांगोपांग अवगाहन किये 
बिना निरालाजी का पूरा व्यक्तित्व परिलक्षित नहीं हो पायेगा। 


जब बन। 


निराला साहित्य का वैचारिक परिपार्श्व 


निराला की वैचारिक अंतर्धारा के सम्बन्ध में मतभेद हैं। कुछ विद्वान उन्हें 
वामपंथी सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ दक्षिणापंथी। वस्तुस्थिति यह है कि वे दलीय 
मतवाद से ग्रस्त नहीं रहे। उन्होंने विकासशील चिन्तन को स्वर दिया हैं। उनका 
मूलाधार वेदांत दर्शन रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने समाज, परिवार, नारी, 
वर्ग-व्यवस्था, अर्थसमस्या, मानवप्रेम, सौन्दर्य, भक्ति, अध्यात्म, दर्शन, राष्ट्रीय 
संस्कृति, विश्ववोध आदि पर अपने विचार समय-समय पर व्यक्त किए हैं। 


.. इन पक्षों पर मुक्त चिन्तन अपेक्षित है। 


वैदान्तिक विचारधारा 


निराला ने अपनी अन्तर्धारा के सम्बन्ध में दो विशिष्ट राजनीतिज्ञों - गांधी तथा 
नेहरू - से भेंट की थी। गांधी से हिन्दी-साहित्य की चर्चा करते हुए उन्होंने वैचारिक 
अन्तर्धारा की बात की थी :- 


जो कथाएँ पुराणों में आयी हैं, उनके स्थूल रूप में सूक्ष्मतम तत्त्व भी हैं। वास्तव 
में वेदों का सत्य, पुराणों में कथाओं द्वारा निवृत्त हुआ है। यहाँ के लोग कथा को भी 
ऐतिहासिक सत्य की तरह मानते हैं। हिन्दी में इन तत्वों के परिष्करण की चेष्टा की 
गयी है। साथ-साथ नये-नये रूप, नये-नये छंद और नये-नये भाव भी दिये गये हैं। 
साधारण-जन तो इनसे दूर हैं ही, संपादक और साहित्यिक भी अधिक संख्या में, 
इनसे अन्न हैं। वे समझने की कोशिश भी नहीं करते, उल्टे मुखालिफत करते हैं। हम 
लोगों के भाव इसीलिए प्रचलित नहीं हो पाये। देश की स्वतंत्रता के लिए पहले समझ 
की स्वतंत्रता जरूरी है। (प्रबंध प्रतिमा) 

“नेहरू जी से दो बातें” करते हुए भी निराला ने अपनी वैचारिक अन्तर्धारा का 
उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया :- 

ऐतिहासिक निवर्तन देखने पंर मालूम होता है, यहाँ के मन की दूसरी परिस्थिति 
है। यहाँ सुधार ज्ञान से हुआ है . . . ! ब्रह्म का मतलब सिर्फ बड़ा है, जिससे बड़ा 
और नहीं। किसी को ब्रह्म देखने के अर्थ में है, उसके भौतिक रूप में ही नहीं। 
सूक्ष्मतम आध्यात्मिक, दार्शनिक, वृहत्तर रूप में भी देखने वाले की दृष्टि प्रसरित है, 
- - -। यही दृष्टि जरूरी है। यही दृष्टि पतित का सार्वभौम सुधार कर सकती है। 
गुलामी की बेड़ियां काट सकती है। हिन्दू-मुस्लिम को मिला करती है। यह निगाह आज 
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तक की तमाम खरूढ़ियों से जुदा है। इस निगाह में भिन्‍न मतों का जंग नहीं। जो जंग 
इधर लगा है, जो मत इधर चले हैं, यह निगाह पूरब और पश्चिम को अच्छी तरह 
पहचानती है। यह निगाह ब्राह्मण और शूद्र नहीं मानती”। (प्रबंध प्रतिमा-३१) 


निराला की इसी वैदांतिक अन्तर्धारा के सूत्र में समस्त मणि-मुक्ताओं को 
पिरोया जा सकता है क्योंकि निराला की वैचारिकता के सभी मणि-मुक्ता इसी सूत्र 
के अंग हैं। निराला की वैचारिक अन्तर्धारा मानव-केन्द्रित है। मनुष्य ही ब्रह्म है। इस 
धारणा से राष्ट्रीय एकता ही नहीं, वरन्‌ विश्व-मैत्री भी साकार होती है। इसमें मनुष्य 
को पूर्ण स्वतंत्रता है, जो दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता को भी संरक्षित कर शक्ति प्रदान 
करती है। निराला का विराट्र्‌ मानव सम्पूर्ण सृष्टि का नागरिक है। निराला - साहित्य 
में जो क्रान्ति की ज्वाला है या जो विद्रोह-भावना है, वह किसी देश, जाति या धर्म के 
पक्ष में नहीं, वरन्‌ मानव-समाज के समस्त अभिशप्तों तथा पीड़ितों के पक्ष में हैं। 
निराला का जीवन पर्यन्त संघर्ष रहा है - स्वछंतावाद, जो मूलतः एक जनतांत्रिक तथा 
मानवतावादी आंदोलन का सहचर है। इस आंदोलन की शक्ति का स्रोत वेदांत है, 
जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। 


तत्कालीन चिन्तन की दृष्टि से देखें तो गांधी-नेहरू और निराला के मध्य जो 
व्यावहारिक अन्तर है, वह है मानव-प्रेम का। निराला का यह मानव-प्रेम वैदांतिक है, 
जिसके आधार पर वह हर तरह के सामंती और पूँजीवादी शोषण का विरोध करके 
सामाजिक क्रांति के लिए युवकों का आह्वान करते हैं। इस बिन्दु पर निराला, 
विवेकानन्द के साथ खड़े दिखायी देते हैं। निराला के चरित्र चित्रण तथा चिंतन में जो 
व्यावहारिक वेदांत है, उसमें साम्य का स्वर, स्वाधीनता-प्रेम तथा विश्व-शांति है। वह 
सभी मनुष्यों में समानता की घोषणा करता है। इस प्रयोजन में निराला ने “सुधा! में 
“रूस” शीर्षक से जो टिप्पणी लिखी थी, उसमें रवीन्द्रनाथ के पत्रों का विवरण देते हुए 
प्रमाणित किया था कि वे अपने व्यावहारिक वेदांत की भूमि पर जिस समानता का 
स्वप्न देखते थे, वह उन्हें सोवियत समाज में साकार दिखायी दी है। निराला के इस 
व्यावहारिक वेदांत का लक्ष्य था शोषण-मुक्त समाज की स्थापना। 


निराला की सामाजिक अन्तर्धारा का मार्ग था - ज्ञान और उसका लक्ष्य था 
वेदांत। ज्ञान के बिना उन्हें कहीं भी मुक्ति नहीं दिखायी देती थी, क्योंकि भारतीयता 
की शक्ति ही वेदांत है। वेद कहते हैं कि सृष्टि ज्ञान से हुई है और उस ज्ञान को ही 
ब्रह्म कहा गया है। उस ब्रह्म या ज्ञानात्मक सत्ता में अनादि भाव, अनादि 
सृष्टि-वैचित्रय बतलाये गये हैं। ऐसे ब्रह्म के जानने वाले को ही वेदांत का पूर्ण ज्ञाता 


' कहा गया है। निराला ने स्पष्ट लिखा है - 'ऐसे ब्रह्म के जानने वाले उस आदिम काल 
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के मनुष्य के सम्बन्ध में कहा गया है कि संसार के रहस्यों के आप पूर्ण ज्ञाता है, 
आप की मुट्ठी में संसार एक बेर की तरह दबा हुआ है . . .” आप विश्व-बदर-कर 
है। यह विश्व आमलक-समान आपके करतलगत है। (प्रबंध प्रतिमा-9३२) वेदांत में 
ज्ञान को यह महत्व सकारण प्राप्त है क्योंकि भारत में सृष्टि-तत्व ज्ञान से निर्गत कहा 
गया है। डरविन के विकासवाद की तरह बंदर का क्रम-परिणाम मनुष्य नहीं। मनुष्य 
ही मनुष्य का परिणाम है। (प्रबंध प्रतिमा) 


निराला की अन्तर्धारा में सर्वाधिक महत्व ज्ञान-प्राप्ति का है। ज्ञान का शीर्षस्थ 
रूप वेद है, इसीलिए निराला की स्पष्ट मान्यता है कि जो व्यक्ति वेदान्त को नहीं 
मानता, वह भारतीय कहलाने का दावा नहीं कर सकता। (चाबुक-७१) यहाँ निराला 
के वेदांत की व्यावहारिकता को सहज ही महत्त्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 
अव्यावहारिक होने पर उसकी स्वीकृति का पक्ष स्वयं शिथिल हो जायेगा। 


निंराला के उपर्युक्त चिन्तन से स्पष्ट है कि भारतीय वैदिक ज्ञान किस प्रकार 
मनुष्य को सृष्टि से एकाकार कर उसके भौतिक चिंतन को वैदांतिक धरातल प्रदान 
करता है। यद्यपि भौतिक तथा वैदांतिक-दो पृथकू-पृथक्‌ धरातलों का अस्तित्व नहीं 
है और निराला भारत की धर्मप्राणता को बहुत महत्व प्रदान करते हैं, तथापि उनकी 
मान्यता है कि धर्म को मानते हुए हमें अधर्म को भी मान लेना चाहिए, क्योंकि सृष्टि 
में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं, जिसका विरोधी गुण न हो। इसीलिए 
निराला वैदिक ज्ञान के संदर्भ में जब भारत का उल्लेख करते हैं, तब वे भौतिक 
विचारों से बहुत ऊँचे उठ कर लिखते हैं - “भारत के ब्राह्मण या विद्वान, इसीलिए 
इतने सादे हैं, कोई अलंकार नहीं। भारत में संन्यासी इसीलिए महासमाधि के नभ में 
हैं। . . - पराजित भारत के अर्थ से ही हमें भारत को जित करना है। भारत सदा 
पराजित, परा या श्रेष्ठ विद्या को जीतने वाला है, क्योंकि वह भारत है। (संग्रह) 

अपनी वेदांतप्रियता के कारण ही निराला के मन में शंकराचार्य जी के प्रति 
विशेष आस्था थी। उनका देश-प्रेम-वेदांत-ज्ञान का परिणाम था। उनका दर्शन 
पारिवारिक जीवन, किसान-संस्कार, वैयक्तिक क्रांतिकारी चिंतन और संघर्ष के कारण 
ही जीवन तथा साहित्य में व्यावहारिक धरातल प्राप्त कर सका और वे विश्व मानवता 
का सशक्त स्वर मुखरित कर सके। निराला के वैदांतिक चिंतन में आधुनिक विज्ञान 
भी समाहित है। निराला ने “वर्तमान धर्म” की टीका करते समय दार्शनिक स्तर पर 
जिस दंद्व-सिद्धांत की व्याख्या विस्तार से की है, जो जड़-चेतन में समान रूप से 
व्याप्त है, वहाँ विज्ञान के साथ वेदांत भी है। दंद्व-सिद्धान्त के आधार पर ही निराला 
पौराणिक प्रतीकों-गणेश, शिव आदि के विरोधी गुणों की चर्चा करते हैं। 
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निराला का उपर्युक्त दर्शन अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर होने का सिद्धान्त 
है। इस सिद्धान्त में लचीलापन है, समन्वय है, दूसरे से मिलने और अपने से मिलाने 
की क्षमता है। इसीलिए निराला इस सिद्धान्त को विश्व-मैत्री के लिए उपर्युक्त तथा 
अनुकूल मानते हैं। 
निराला की दार्शनिक मीमांसा मूलतः अद्वैत ब्रह्म” में केन्द्रित है, न कि जीव 
जगत-माया में | भारतवर्ष की तमाम शिक्षाओं की बुनियाद दैवी विकास के अनुकूल, 
अन्त तक ब्रह्म-प्राप्ति में केन्द्रित रही हैं। देवत्व-साधना भारतीय जीवन का लक्ष्य है। 
हिन्दू जाति अपने समाज की रक्षा के लिए आदिम काल से ही इस विषय पर 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार करती चली आयी है। यहाँ का साहित्य इसका प्रमाण है। वह 
निर्मल आत्मा की प्राप्ति के लिए सचेष्ट है। प्रहलाद इसी महान दिव्याधार का प्रतीक 
है, जो नृसिंह भगवान का क्रोध शांत करता है। देवत्व साधना की भारतीय परंपरा 
में ही समुद्र-मंथन हुआ। ब्रह्म समुद्र को मथने वाले देवता और दैत्य॑ भली-बुरी प्रकृति 
के रूपक हैं। यहाँ ब्रह्म समुद्र मानव-जीवन ही है। भारत ने संसार की ओर ध्यान 
दिया था ईश्वर से संयुक्त होकर। इसकी सांसारिक चारुता में भी नैसर्गिक छाप है। 
ईश्वर से संयुक्त होना ही वैदांतिक ज्ञानामृत है। इसीलिए भारत अक्षुण्ण तथा अक्षय 
रहा - “यहाँ यह कहना पड़ता है कि वैदांतिक सत्य दर्शन की ओर जो जितना अग्रसर 
रहा, वह उतना ही बढ़ा हुआ है। उसका व्यक्तित्व उतना ही महत्त्वपूर्ण तथा अक्षय 
है। दूसरे वैदाँतिक विचार भारतीय होने के अलावा एक दूसरे से सहयोग करने वाले 
होते हैं, तोड़क नहीं। केवल भारत के लिए ही नहीं, तमाम संसार के मनुष्यों के लिए 
एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, वियोग की नहीं। निराला की चित्त शुद्धि 
सम्बन्धी याचना इसीलिए इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुई है :- 
ईश्वर मज्जित 
शुचि चन्दन-वन्दन सुन्दर 
मन्दर सज्जित, 
मेरे गगन-मगन-मन में अयि 
किरणमयी विचरो। 
(परिमल-३४) 
'चित्त-शुद्धि” की यह प्रार्थना ब्रह्म-शक्ति की प्राप्ति के लिए की गयी है। इसमें 
ईश्वर से संयुक्त होने का बोध ही प्रधान प्रकाश कारण है। 'परिमल” की एक अन्य 
रचना है - 'क्या दूँ” इसकी दो पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं :- 
स्वयं बढ़ा दो न तुम 
करुणा-प्रेरित अपने हाथ, 
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अंधकार उर को कर दो 
रवि-किरणों का प्लुत प्रात। 
(परिमल-६५/ 
इस रचना में भी ब्रह्म-शक्ति के प्रति आराधना का भाव है। यहाँ उर का 
अंधकार भौतिक अन्नान का प्रतीक है क्योंकि आगे कवि जिस विहान को पाना चाहता 
है, वह उसका अपना भूला हुआ भोर है :- 
स्वप्न प्रबल विज्ञान, धर्म, दर्शन 
तम-सुप्ति शांति, हाँ भोर 
कहाँ-कहाँ आशाओं ही की 
अन्तहीन अविराम हिलोर। 
मेरी चाहें बदल रहीं नित आहों में 
मुझे फेर दो प्रभो, हेर दो 
इन नयनों में भूला भोर। 
(पिरिमल- १६ ६/ 
उपर्युक्त पंक्तियों में 'माया” तथा “ब्रह्म” दोनों की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ जीवन 
में “तम-सुप्ति” है। यह भौतिकता है और यही कारण है कि विज्ञान, धर्म, दर्शन की 
जो ज्ञान विधाएँ वैदांतिक सिद्धान्तों के पथ पर अग्रसर होकर सृष्टि में अद्वैत की 
व्यावहारिक भूमिका का निर्माण करती है, वे सब शांत हैं। जीवन का ब्रह्म अपनी 
स्थिति को विस्मृत कर चुका है। परिमल की “धारा” शीर्षक कविता में आत्मा तथा ब्रह्म 
की स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है :- 
“अगर पूछता कोई, तो वह कहती 
उसी तरह हँसती पागल-सी बहती - 
यह जीवन की प्रबल उमंग 
जा रही मैं मिलने के लिए पार कर सीमा 
प्रियतम असीम के संग।' 
(परिमल-9५6६/ 
उपर्युक्त पंक्तियों में विहवल आत्मा अपने प्रिय (ब्रह्म) से मिलने के लिए 
वियोगिनी की भाँति आतुर है। जब वह सीमा पार कर बंधनमुक्त हो प्रिय-पथ पर 
अग्रसर होती है, तब उसकी गति-शक्ति, वेगवती धारा की भाँति इतनी बलवती हो 
जाती है कि यदि हाथी (कुंजर) उसे रोकने का प्रयास करता है, तो वह भी धारा में 
प्रवाहित होकर दुर्दशा को प्राप्त होता है। वह तिनके के समान लहरों पर मारा-मारा 
* फिरता हुआ अपने गर्व से च्युत हो जाता है और विशालकाय “भूधर' भी जो उसे एक 
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बालिका मात्र समझने की भूल करते हैं, बड़े-बड़े शिला-खंडों को बहते हुए देख कर 
थर-थर काँपते हुए मार्ग से हट जाते हैं। तभी आत्मा के बंधन शनैः शनैः ढीले होने 
लगते हैं और प्राण मुक्त हो परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। 

यह निराला की एक वैदान्तिक कविता है, जिसे रहस्यपूर्ण रचना भी कह सकते 
हैं। निराला की यह रचना दृष्टिपरक है। हाँ, आध्यात्मिक धरातल पर जब उनका 
चिंतन रचना-प्रक्रिया में होता है, तब वह बिंब तथा प्रतीकों के माध्यम से अपनी 
सृजनात्मकता को ऐसी उच्चता प्रदान करता है कि उसमें लौकिक एवं अलौकिक, 
भौतिक तथा आध्यात्मिक और पुरातन तथा आधुनिक एक साथ कई धरातल अपनी 
सार्थकता को व्यंजित करने लगते हैं। निराला ने पहले ही अपना साहित्यिक लक्ष्य 
निश्चित कर लिया था :- 


- “सत्य वही है, जो मनुष्य मात्र में है। ज्ञान में हिन्दू, मुसलमान नहीं। विस्तार 
ही जीवन है, फैल कर अपनी प्रतिभा, कर्म, अध्ययन, उदारता से समस्त ब्रह्माण्ड को 
अपनाना चाहिए ।' 

वस्तुतः निराला एकांत-चिंतन तथा वेदांत-अध्ययन के परिणामस्वरूप विशुद्ध 
रूप में एक दार्शनिक कवि हो गए थे। अपनी साहित्य-साधना के प्रथम विकास-चरण 
में ही निराला को कलकत्ता की विवेकानन्द सोसाइटी के मासिक समन्वय” के संपादन 
तथा रामकृष्ण-आश्रम के संन्यासियों से अद्वैतदर्शन पर विचार-विमर्श करने का दीर्घ 
अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय निराला ने रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी 
विवेकानन्द के अद्वैतवादी दर्शन का न केवल गहन अध्ययन-मनन किया, वरन्‌ अपनी 
वैचारिक मौलिकता को प्रमाणित करते हुए अत्यन्त प्रौढ़ एवं विद्वतापूर्ण दार्शनिक लेख 
भी लिखे थे। निराला-साहित्य पर आद्यंत छायी हुई आध्यात्मिक भावना का अंकुर इसी 
“समन्वय” काल में पनपा तथा .प्रल्लवित हुआ था। आश्रम के संन्यासियों में निराला 
की दार्शनिकता का अच्छा प्रभाव जम चुका था। आश्रम के एक स्वामी वीरेश्वरानंदजी 
तो निराला को (हिन्दी का कवीन्द्र” कहा करते थे। 


निराला का जीवन-दर्शन समन्वयवादी है, इसीलिए निराला-साहित्य में ज्ञान तथा 
भक्ति की दोनों धारायें अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान हैं। ज्ञानमार्गी दर्शन जहाँ उनकी 
दृष्टि से सांसारिक कुरूपता नष्ट कर देता है और अहंतत्त्व का विशेषत्व प्रकट होता 
है, वहीं अपने परवर्ती काव्य में निराला अपनी ज्ञानप्रवणता को त्याग कर भक्ति-प्रवण 
बन जाते हैं। अतः यह निश्चित करना कठिन है कि निराला ज्ञानमार्गी थे अथवा 
भक्तिमार्गी? यह कहना अधिक सरल (तथा सार्थक) होगा कि निराला ने अपने 
साहित्य द्वारा ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग को समन्वित कर उनकी एकात्मकता को 
प्रतिपादित किया है। इसी उपलब्धि के कारण निराला को अद्वैतवाद की भूमिका पर 
महान्‌ समन्वय का पुरस्कर्ता कहा गया है। 
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निराला की बुनियादी राष्ट्रीय अन्तर्धारा का प्रतिनिधित्व करने का श्रेय उनकी - 
'भारति जय-विजय करे” रचना को प्राप्त है, जिसमें उन्होंने महासरस्वती स्वरूपा 
भारतमाता का स्तवन किया है - 
“'भारति जय, विजय करे। 
कनक शस्य कमल धरे। 
लंका पदतल शतदल 
गर्जितोर्मि सागर जल 
धोता शुचि चरण युगल 
स्तव कर बहु-अर्थ-भरे | 
(गीतिका) 
निराला की इस राष्ट्रीयता तथा अद्वैतवादिता की व्यंजना “अणिमा” के कुछ गीतों 
में हुई है; जैसे - 
“भारत ही जीवन धन। 
ज्योतिर्मम परम-रमण 
सर-सरिता बन-उपवन 
तपः पुंज गिरि-कंदर 
निर्झर के स्वर-पुष्कर 
दिकूप्रांतर मर्म-मुखर 
मानव मानव - जीवन।' 
(अणिमा-४ 8) 
अणिमा” में निराला की एक प्रसिद्ध रचना है 'सहस्नाब्दि', जिसमें भारत के 
अतीत वैभव को विभिन्‍न स्तरों एवं रूपों में अभिव्यक्त किया गया है, जो निराला की 
अतीत के प्रति आस्था के साथ श्रेष्ठ राष्ट्रीय रचना भी है :- 


आ रहा याद वह वेदों का उद्धार ख्यात 
वह श्रुतिधरता, ज्ञान की शिक्षा वह अनिर्वात 
निष्कंप, भाष्य प्रस्थान त्रयीधर, संस्थापन 
भारत के चारों ओर मठों का संज्ञापन।' 
(अणिमा-२५/ 
स्पष्ट है कि निराला वेदांत-अद्वैत, शैव, शाक्त, योग, वैष्णव आदि षट्र दर्शनों 


* के समन्वयकर्ता तथा राष्ट्रीय चेतना के सफल प्रयोक्‍ता रहे हैं। 
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राष्ट्रीयता एवं विश्व मानवतावाद 


निराला की राष्ट्रीय चिंतन धारा मूलतः मानवतावादी है। उसमें व्यष्टि से समष्टि 
तक सबसे लिए अपनत्व-भाव है, क्योंकि राष्ट्रीयता की यह भावना वेदांतवादी है। यह 
सभी प्रकार के अन्याय, शोषण एवं असमानता के विरुद्ध संघर्ष शक्ति-जननी है। यही 
वेदांत स्वाधीनता आन्दोलन के लिए प्रेरक शक्ति बना है। यह सभी तरह की सामाजिक 
खढ़ियों के नाश के लिए समर्थ है। वेदांत की व्याख्या लोग तरह-तरह से करते हैं। 
निराला की व्याख्या सबसे क्रांतिकारी क्यों है? इसलिए कि सामंत विरोधी किसान-आन्दोलन 
से उनका सम्बन्ध औरों से गहरा है। निराला पौराणिक रूपकों को नया अर्थ देते हैं। 
देवी-देवताओं को वे प्रतीक रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुरानी आस्थाओं पर जब-तब 
कड़ी चोट भी करते हैं। इसका कारण यह है कि वे जन साधारण को रूढ़ियों से मुक्त 
करना चाहते हैं। उनकी राष्ट्रीय चेतना का यही मूल उत्स हैं। 


निराला का जीवन-दर्शन मानव केन्द्रित है। मानव उनकी जीवन-दृष्टि में ब्रह्म 

है, जिससे बड़ा अन्य कुछ नहीं है। इसीलिए निराला के जीवन-दर्शन में जाति, धर्म, 
सम्प्रदाय, देश आदि की मान्यताएँ-धारणाएँ मानव को खण्डित नहीं करती और उसे 
विभाजित भी नहीं करतीं। निराला का सर्वव्याप्त यह विराट मानव ही उनके जीवन 
तथा साहित्य का लक्ष्य है, जो देश-काल की सीमाओं को पार कर मानव-मानव में 
प्रेम, समता तथा सहयोग-सामंजस्य की स्थापना करता है। इसीलिए निराला-काव्य में 
सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति समादर व्यक्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने 'राजसिंहासन 
तथा उसकी संकीर्ण किन्तु वैभवशाली प्रतिष्ठा को त्यागककर एक साधारण नारी से 
विवाह किया। सम्राट अष्टम के प्रति” कविता में निराला इसी भावना को व्यक्त करते 
हैं :- ५ 

“मानव मानव से नहीं भिन्न 

निश्चय हो श्वेत, कृष्ण अथवा 

वह नहीं क्लिन्न, 

भेंद कर पंक 

निकलता कमल जो मानव को 

वह निष्कलंक 

हो कोई सर।! 


(अनामिका-96/ 
अर्चना” की इन पंक्तियों में भी निराला के विश्वमानवतावादी दर्शन को 
अभिव्यक्ति मिली है :- 
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“जल-थल-नभ आनन्द भास है, 
“किसी विश्वमय का विकास है 
सलिल-अनिल ऊर्मिल विलास है 
निस्तल-गीति-प्रीति की तलियाँ। 
(अर्चना-८६/ 
निराला-साहित्य एवं दर्शन में वर्ग-वर्ण-भेद नहीं है। सभी मानव “अमृतपुत्र” हैं। 
मनुष्य ही पूर्णता का अधिकारी है। मुक्ति या पूर्णता का यह अधिकार देवताओं को 
भी प्राप्त नहीं है। (संग्रह-६३) इसी जीवन-दर्शन के कारण भारत को विशिष्टता प्राप्त 
हुई। भारत के प्राकृतिक नियमों की जाँच करने से उसके धर्म-जीवन का पूर्ण परिचय 
प्राप्त होता है। हिमालय जैसे गंभीर एवं सात्विक प्रकृति के लीला क्षेत्र के आते ही 
दर्शकों का मन स्वभावतः अन्तर्मुख होकर कवित्वमय भाव-राज्य में विचरण करने 
लगता है। गंगा-जैसी स्वच्छतोया नदियों का जल उसके मनोबल को धो डालने के लिए 
सर्वथा समर्थ है। प्रकृति की कुल चेष्टाएँ मानो भारत के धर्मधाम की रक्षा के लिए 
कर्मतत्पर हो रही हैं। दूसीी ओर, भारत अपने शब्दार्थ से भी अपनी धर्मप्राणता 
सूचित करता है। भारत ही विश्व में धर्म-देश तथा आध्यात्मिक चेतना का संदेशदाता 
है। यही कारण है कि निराला-साहित्य में मनुष्य की प्रतिभा तथा महत्ता का विशेष 
उल्लेख है। अपने आलेख “भारत में श्रीरामकृष्णावतार' में निराला लिखते हैं :- 
अत्याचार पीड़ित और भोगांध मनुष्यों को शांति का पता बताने के लिए भगवान 
श्रीरामकृष्णदेव अवतीर्ण हुए। इस बार फिर भारत शांति स्थापना का केन्द्र बना। 
संसार में आज जो आध्यात्मिक प्रवाह बन .रहा है, उसकी उत्पत्ति भगवान 
श्रीरामकृष्ण - महां अध्यात्मतत्त्व स्वुरूप से हुई है। आज विश्व समाज में भ्रातृत्व बंधन 
की जो ध्वनि गूज रही है, वह सबसे पहले भगवान श्रीरामकृष्ण के मुख से निकली 
थी। विश्व-विजयी वेदान्तकेशरी स्वामी विवेकानन्द की वीर-वाणी को मंत्रमुग्धवत्‌ संसार 
सुन रहा है, पर उनकी दिव्य शिक्षा भगवान श्रीरामकृष्णदेव के पाद-प्रांत पर समाप्त 
हुई थी। आज भारत में, एकता-लता पर जो फूल खिल रहा है, उसके निपुण माली 
हैं - भगवान श्रीरामकृष्ण। (संग्रह-६८) 
निराला की अद्वैतवादी दृष्टि अपने व्यावहारिक धरातल पर सृष्टि को, विराट 
मानव के रहने योग्य, स्वर्ग बनाना चाहती है :- 
“दूर हो दुरित, सुख सरित फूटे बहे, 
विश्व होकर रहे स्वर्ग का सुस्थान। 
(आराधना-३४) 
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इसी बिन्दु पर निराला नर को “नरक त्रास” से मुक्त करने की प्रार्थना करते 


माँ अपने आलोक निखारो 
नर को नरक-त्रास से वारो, 
विपुल दिशावधि शून्य वर्ग जन, 
-: व्याधि शयन जर्जर मानव-मन, 
ज्ञान गगन से निर्जर जीवन 
करुणा करो उतारो, तारो। 
स्वर्ग धरा के कर तुम धारो। 
(अर्चना-१२४) 
. अपने उपर्युक्त व्यापक जीवन-दर्शन के कारण निराला की दृष्टि संपूर्ण 
विश्व-मानवता को अपने में समेटने का प्रयास करती हैं। वे स्वयं लिखते हैं - 'हमारे 
काव्य-साहित्य की दृष्टि बहुत व्यापक होनी चाहिए। तभी उसका कल्याण हो सकता 
है। पश्चिमी कवि के हृदय में पूर्व के लिए अपार सहानुभूति उमड़ चली है। उनका 
यही पौरुष और प्रेम आज संसार भर में फैला हुआ है। वर्ड्सवर्थ और उसके मित्र 
कालरिज ने इसीलिए पूर्व का वर्णन किया है।' (चयन-१६०) 
निराला आत्मवादी होने के कारण ही परमात्मवादी हैं और व्यक्तिवादी होने के 
कारण ही विश्ववादी हैं। निराला की स्पष्ट धारणा है कि व्यक्ति का उन्‍नयन आत्मा 
से प्रारम्भ होने पर ही सफल-सार्थक होगा। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा का विकास, 
संपूर्ण मानव जाति तथा विश्व के उत्कर्ष में परिवर्तित हो जायेगा। इसीलिए निराला 
आत्म-शक्ति के विकास को सूर्वाधिक महत्त्व देते हैं। आत्म-शक्ति के विकास में ही 
मानव की जय-यात्रा की सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। इसीलिए निराला मानव 
की आत्मा के शतदल को पूर्णरूप से प्रस्फुटित करने में विश्वास करते हैं। उनके द्वारा 
मानव को ब्रह्म, मानवी को शक्ति तथा सरस्वती मानने का अभिप्राय यही है। “अर्चना' 
तथा “आराधना” के अनेक गीतों में इस तथ्य को व्यापक रूप से अभिव्यक्ति प्राप्त 
हुई है। 'गीतिका” की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं :- 
पास ही रे, हीरे की खान, 
खोजता कहाँ और नादान। 
- स्पर्श-मणि तू ही अमल, अपार 
रूप का फैला पारावार, 
व्यष्टि में सकल सृष्टि का सार! 
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“ीतिका' के प्रथम गीत में ही कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि मानव 
के हृदय में वर्ण, जाति, धर्म, सम्प्रदाय के बन्धनों की पर्तों को काट कर, पाप कालुष्य 
से पूरित भेद-बुद्धि के अंधकार को दूर करके ज्योतिर्मय निर्झर बहा दो और विश्व 
में प्रकाश भर दो। भारत में अक्षय-जीवन-चेतना और स्वातंत्रय का मधुर संगीत भर 
दो। नव-चेतना और उल्लास से युक्त अनन्त और व्यापक जीवन प्रदान करो। 


स्पष्ट है कि निराला राष्ट्रीय कवि होने के साथ ही विश्व-कवि हैं। अपनी 
जन्मभूमि के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा तथा प्रेम-भाव है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता तथा 
राजनीतिक विचारधारा विशुद्ध सांस्कृतिक आधार पर अवस्थित है। यद्यपि निराला ने 
'भारति जय विजय करे” तथा “भारत ही जीवन धन” जैसे गीतों की रचना की है, 
किन्तु उनकी राष्ट्रीय भावना काल, धर्म तथा जाति से मुक्त अद्वैतवादी अध्यात्मिक 
पृष्ठभूमि पर ही विकसित हुई है। 'शिवाजी का पत्र” विशुद्ध राष्ट्रीय भावना की प्रतीक 
रचना है। 


निराला की राष्ट्रीय एकता की परिकल्पना मूलतः मानवतावादी है। उनमें अतीत 
के प्रति गहरी आस्था है। “यमुना के प्रति", 'खण्डहर”, 'सहस्नाब्दि', जागरण” आदि 
रचनाओं में अतीत के प्रति गहरी आस्था व्यक्त हुई हैं। वे सम्पूर्ण प्राचीन जीर्ण-शीर्ण 
व्यवस्था को भस्म कर देना चाहते हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रीय विचारधारा में वैयक्तिक 
स्वतंत्रता को अधिक महत्त्व प्राप्त है। यह वैयक्तिक स्वतंत्रता एक प्रकार की वैयक्तिक 
आत्मनिर्भरता है, जे मनुष्य को उसकी संपूर्ण एवं स्वतंत्र क्षमताओं द्वारा प्राप्त होती 
है। 'बेला' और “नये पत्ते” में निराला मानवीय समस्याओं को राष्ट्रीय आधार पर ही 
देखते हैं। कारण यह है कि निराला कवि के साथ स्वतंत्रता-संग्राम के जुझारू सैनिक 
तथा ग्रामीण किसानों एवं शोषितों "के प्रतिनिधि भी रहे हैं। उनके शक्ति-दर्शन का केन्द्र 
ब्रह्म है, जो मानव-केन्द्रित होने के कारण सृष्टि में साम्य-भाव स्थापित करता है। वे 
राजनीतिक पाखण्ड के कटूटर विरोधी रहे हैं तथा राष्ट्रीय अशिक्षा, अज्ञान तथा 
निर्धनता को दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों के पक्षपाती भी, ताकि व्यक्ति 
की आत्म-निर्भरता राष्ट्र को स्वतंत्र कर सके। निराला का मानवतावाद ही उनके 
विश्व-बन्धुत्व का आधार है, जो मानव केन्द्रित ब्रह्म के कारण विश्वातीत अद्वैतवाद 
की प्रतिष्ठा करता है। मानवतावादी काव्य ही विश्व-काव्य की भूमिका बनता रहा है। 
निराला का संपूर्ण सृजन मानवतावाद की प्रतिष्ठा का हेतु है इसीलिए उसमें राष्ट्रीय, 
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विचारों की समस्त जीवन-धाराएँ अपने-अपने अस्तित्व के 
साथ विद्यमान हैं। 
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सौंदर्य दर्शन 


निराला-काब्य में सौन्दर्यपरक द्वैतदर्शन के चित्र बड़े वैविध्यपूर्ण हैं। “गीतिका' 
के अनेक गीत इसी सौंदर्यपरक द्वैतदर्शन की कोटि में आते हैं : जैसे - 


तुम्हारे सुन्दरि, कर सुन्दर मिलाये हुए स्वर अमर। 
अनावृत सुकृत-स्नेह के प्राण अमृत ही अमृत, ज्ञान ही ज्ञान, 
मृत्यु को अपने ही कर म्लान कर दिया तुमने प्रिये सुघर। 
छिन्‍न कर जुड़े हुए सब पाश प्रण का खोल दिया आकाश, 
मृत्यु में पैठ भंग-भू-लास-रंग-दिखलाती हो सस्वर।' 
(गीतिका-७१) 
... निराला ने नर-नारी सौंदर्य का बहुशः वर्णन किया है। आंगिक सौन्दर्य पंचवटी 
प्रसंग में देखने योग्य है। यथा - 'देख यह कपोत कंठ बाहुबल्ली कर सरोज ॥' “राम 
की शक्तिपूजा” में सीता की कुमारिका छवि, तुलसीदास में “रत्नावली का रूप', सरोज 
स्मृति” में वयः सन्धि का सौन्दर्य, प्रिय यामिनी जागी” में कुलवधू का सौन्दर्य, साथ 
ही बहू, रेखा, प्रेयसी, 'मौन रही हार” आदि कविताओं में नारी सौन्दर्य के नयनाभिराम 
दृश्य हैं। निराला ने अप्सरा सौन्दर्य से लेकर मजदूरिन तक की खूपच्छवियाँ चित्रित 
की हैं। कुरूपता का सौन्दर्य भी उनसे अछूता नहीं रहा है। उन्होंने श्रृंगार का 
उदात्तीकरण भी खूब किया है। इसी प्रकार “अनामिका” की दान” रचना में प्राकृतिक 
सौंदर्यपरक दर्शन की ऐसी ही अभिव्यक्ति हुई है :- 
“्यंजित सुख का जो मधु-गुंजन, वह पंजीकृत वन-वन उपवन। 
हेमहार पहले अमलतास, हँसता रक्‍्ताम्बर वर पलास। 
कुन्द के शेष पूजार्ध्यदान, मल्लिका प्रथम-यौवन-शयान। 
खुलते-स्तवकों की लज्जाकुल नववदना मधुमाधवी अतुल। 
निकला पहला अरविन्द आज, देखता अनिद्य रहस्य-साज। 
सौरभ-वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। 
गोमती क्षीण-कीट नटी नवल, नृत्य पर मधुर-आवेश-पटल।' 
(अनामिका-२२) 
'तुलसीदास” में दिव्य सौंदर्य दर्शन के अनेक चित्र हैं :- 


देखा शारदा नील-वसना 

हैं सम्मुख स्वयं सृष्टि-रशना 
जीवन-समीर-शुचि-निःश्वसना, वरदात्री 
वीणा वह स्वयं सुवादित स्वर 
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फूटी तर अमृताक्षर-निर्झर, 
यह विश्व-हंस है चरण सुधर जिस पर श्री। 
(कुलसीवास-३५/ 
निष्कर्ष यह है कि निराला जी के साहित्य में सौन्दर्यबोध विषयक पर्याप्त चिन्तन 
तथा चित्रण प्राप्त होता है। उन्होंने नर-नारी के विभिन्‍न अवयवों का रूपांकन करते 
हुए कुछ विशिष्ट सौन्दर्य-प्रतिमान प्रतिष्ठित किए हैं। निराला ने सांगोपांग (आवयविक) 
रूप सौन्दर्य की आयोजना की है और विभिन्‍न अंगों का पृथक्‌ वैशिष्ट्रय भी निरूपित 
किया है। उन्हें अंगों के गठन में वैषम्य (कन्ट्रास्ट) और एकरूपता (सिमेट्री) दोनों 
रुचिकर है। स्थूलता-सूक्ष्मता दोनों प्रिय हैं। वक्ष और नितंबों की पीनता निराला को 
मांसलता की ओर ले गयी है। शूर्पणखा का यह सौन्दर्य वर्णन इसका प्रमाण है - 
“उन्नत उरोज, कटि क्षीण पट नितंबभार 
चरण सुकुमार गति मंद-मंद |! 
॥॒ (फ्चवटी प्रसंग) 
शरीर की सूक्ष्मता (तनिमा, तन्विंगता) उन्हें देहातीत-स्तर पर ले गयी है। 
निराला जी सौन्दर्य को ज्योति अर्थात्‌ अंगदीप्ति मानते हैं। लावण्य के आलोक के प्रति 
वे आकृष्ट हुए हैं। 'शक्तिपूजा” में कुमारिका सीता का “ज्योति: प्रपात कमनीय” राम 
को तुरीयावस्था में पहुँचा देता है, सीता के राममय नयन राम के दूगों में प्रतिबिंबित 
हो उठते हैं तो वे 'विश्वविजय-भावना” से भर जाते हैं। 'सरोज-स्मृति” में निराला 
मण्डप के नीचे खड़ी अपनी विवाहिता पुत्री के इसी सौन्दर्यालोक को उकेर रहे हैं - 


“नत नयनों का आलोक उतर 
काँपा अधरों पर धर-थर-थर।' 


निराला साहित्य में बड़ी-बड़ी पक्ष्मल आँखों के कई बिंब प्राप्त होते हैं। प्रिय का 
बॉँकपन, आकुंचन, आंगिक मरोर, मुक्त कुंतल, लम्बी छरहरी काया आदि उन्हें प्रिय 
हैं। निराला की नारी कुलवधू है; यदा कदा अप्सरा, किन्‍नरी, वनकन्या और ग्राम 
बधूटी भी । पुरुष सौन्दर्य में निराला ने प्रायः आत्मप्रक्षेपण किया है। उनके तुलसीदास - 
“आयत दूग पुष्ट देह गतभय' हैं। निराला ने वर्ण-सौन्दर्य में गौर के साथ श्यामल वर्ण 
को भी महत्व दिया है। कालिमा का सर्वाधिक प्रयोग उनके साहित्य में हुआ है। इसे 
उन्होंने नृतत्व और वर्ण मनोविज्ञान से जोड़ दिया है। वयःक्रम की दृष्टि से इन्हें कैशोर 
काल सर्वाधिक प्रिय है। सौन्दर्य विरूपण के अन्तर्गत निराला जी ने “जरा जीर्ण काया! 
और कुरूपता का भी मनोयोगपूर्वक प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि प्रकृति सौन्दर्य तथा 
मानव सौन्दर्य के विविध रूपों का चित्रण निराला के साहित्य में हुआ है। 
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रागात्मक बोध 


निराला जी प्रगाढ़ प्रणय के कवि हैं। उनका बचपन माँ के अभाव में बीता। भरी 
जवानी में वे विधूर हो गए, फलतः मनोहरा के प्रति उनका राग गहरे स्तर पर जाग्रत 
हुआ। वे आजीवन प्रिया का स्मरण करते रहे। उनकी कुछ पंक्तियाँ इस दृष्टि से बड़ी 
सार्थक हैं, जैसे - 'प्राणथन को स्मरण करते नयन झरते . . .!/ या एक बार भी 
यदि अजान के स्वर से उठ कर आ जाती तुम / जीवन के संघर्षों से त्रस्त उनका 
कवि यहाँ तक कह उठता है - मुझको न मिला रे कभी प्यार। 
इस राग का उदातीकरण करते हुए निराला ने 'तुम और मैं” शीर्षक रचना में 
लिखा - 
“तुम वर्षों के बीते वियोग 
मैं हूँ पिछली पहचान ।' 
(परिमल-८४५) 
तात्पर्य यह कि उन्होंने व्यष्टि प्रेम को समष्टि-प्रेम में पर्यवसित कर लिया। यों 
निराला पौरुष के कवि रहे हैं, अतः आध्यात्मिक स्तर पर पहुँच जाने के बाद प्रेम 
गीत वे नहीं लिख सके। कालान्तर में दार्शनिक आधार पर वे नारी और पुरुष का 
भेद ही मिटा देते हैं और अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन करने लगते हैं। वे सूफी कवियों 
की भाँति लौकिक प्रेम को नवीन शिल्प में ढाल कर अलौकिकता प्रदान करते हैं। 
'पारस” रचना में ब्रह्म को सर्वाश्रय मान कर निराला उससे सम्बन्ध स्थापित करते 
हुए कहते हैं :- 
“कर-स्पर्श-रहित और क्‍या है - अपलक, असार। 
मेरे जीवन पर प्रिय, यौवन वन के बहार ।' 
(परिमल-७४/) 
वसन्तागमन के कारण कवि की आत्मा प्रिय से मिलने के लिए आतुर हो उठी 
है, अनेक विध्न-बाधाओं को पार करती हुई वह उस लोक में पहुँची, जहाँ ब्रह्म से 
तदाकारता के कारण केवल . . . मैं . . . सोउहं . . . अथवा “तत्त्वमसि” ही बच 
रहता है :- 
“इस प्रखर नव कर-धारा में अपनी नौका की पतवार 
पकड़ूँ दृढ़ अनुकूल रहो तुम, पहुँचू प्रिय, जीवन के पार, 
चीर विषम प्रतिकूल तरंगे, भीम भयंकर भँवर गहन, 
दृढ़ सहता निःसंग मौन रह, ज्योति-सिन्धु-ज्वाला असहन। 
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वहाँ कहाँ कोई अपना? सब सत्य नीलिमा में लयमान 
केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं, केवल ज्ञान ।' 
(परियल-6/ 
निराला का प्रेमदर्शन 'सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति” कविता में मुखर हो उठा 
है। मनोहरा के प्रति उनका प्रगल्भ प्रणय तो अनेकत्र व्यक्त हुआ है। वात्सल्य प्रेम 
की दृष्टि से 'सरोज स्मृति” महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह कि प्रेम के विविध रूपों का चित्रण 
निराला ने किया है। 


भक्ति भावना 


निराला यद्यपि आधुनिकता बोध के कवि हैं, फिर भी भक्त कवियों की भाँति 
उनकी रचनाओं को रहस्यवादी भक्ति की कोटि में रखा जा सकता है। निराला-काव्य 
की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक दासता, व्यक्तिगत और समधष्टिगत संघर्ष तथा 
अमानवीय शोषण की प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है, जिसके कारण कवि अपनी वैयक्तिक 
प्रपत्ति पूर्ण रचनाओं में भी लोक-मन के साथ यातनाएँ भोगता हुआ दिखायी देता है :- 
'तिमिर दारण मिहिर दरसो। 
ज्योति के कर अंध कारा 
यार जग का सजग परसो!।' 
(अर्चना-१६/ 
अपनी इस धारणा के अनुसार निराला ने पंचवटी-प्रसंग-४ में भक्ति-योग- 
कर्म-ज्ञान का समन्वय किया है :- 
“भक्ति-योग-कर्म-ज्ञान एक ही है 
यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दिखते हैं।' 
(परियल-२४३) 
'सेवा से चित्तशुद्धि होती है। 
शुद्ध चित्तात्मा में उगता है प्रेमांकुर । 
(परिमल-२४४/) 
निराला के काव्य-संग्रहों में लोकपरक भक्तिभाव की अनेक रचनाएँ हैं। 
अर्चना” की 'दूरित दूर करो नाथ, अशरण हूँ, गहो हाथ” तथा “भव-सागर से पार 
करो हे, गहवर से उद्धार करो हे” और “माँ, अपने आलोक निखारों, साथ ही, “वरद 
हुई शारदा जी हमारी', “दलित जन पर करो करुणा”, 'तुम और मैं”, 'जिधर देखिये 
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श्याम विराजे', 'बरसो मेरे ऑगन बादल” आदि रचनाओं में भक्तिपरक द्वैतदर्शन 
अभिव्यक्त हुआ है। 

उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि निराला के साहित्य में अद्वैतदर्शन की भाँति 
भक्तिपरक द्वैतदर्शन की अभिव्यक्ति भी प्रचुर मात्रा में हुई है। 


सामाजिक संचेतना 


निराला जी सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक - दोनों ही रूपों में सामाजिकता से 
सम्बद्ध रहे हैं। उनका विश्व मानवतावाद इसी सामाजिक चिन्तन का वृहत्तर रूप है, 
जिसे निराला की व्यापक अद्वैतवादी पृष्ठभूमि प्राप्त हुई है। निराला-साहित्य में 
सामाजिक भावना जनकल्याणमूलक है। सर्वजन-कल्याण तथा विश्व-कल्याण 
निराला-साहित्य का लक्ष्य है। निराला-साहित्य पौरुष का साहित्य है। निराला का 
'सोउहं” उनकी वेदांतीय साधना का परिणाम है। अन्याय, असत्य, मिथ्याचार, शोषण, 
भेदभाव, सामाजिक-धार्मिक असमानता, आडंबर तथा मिथ्या विश्वासों के प्रति 
अविराम जीवंत संघर्ष उनके साहित्य का उत्स है। निराला के व्यक्तित्व का विकास 
गहरी सांसारिक विडंबनाओं की गोद में हुआ था, लेकिन अकूत जीवनी-शक्ति से 
सम्पन्न होने के कारण वे कभी संघर्षों से विमुख नहीं हुए। 

निराला ने अपने साहित्य में वर्णाश्रम-धर्म की मौलिक चेतना का उपयोग ही 
नहीं किया, वरन्‌ अपने एक निबन्ध में आलोच्य विषय की मौलिक सूक्तियों का 
विवेचन भी किया है। निराला के अनुसार वेदान्त ही हमारी सामाजिक संरचना और 
उसमें वर्णाश्रम-धर्म की प्रतिष्ठा का स्रोत है, क्योंकि वैदांतिक दर्शन सहज ही सहयोग, 
समृद्धि तथा समानता की ओर ले जाता है और वेदांत दर्शन का सामाजिक व्यवहार 
भारत में ही सम्भव है क्योंकि विश्व में यही एक देश है जो भोगवादी नहीं, वरन्‌ 
त्यागवादी है। इस देश में पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य-संबंध के सभी स्तरों पर 
त्याग का आदर्श फैला हुआ है। भारत में जीवन का अमृत-त त्त्व त्याग से ही प्राप्त 
होता है और इसीलिए भारत, भारतीय धर्म तथा भारत का जीवन विश्व से आत्मीय 
सहयोग स्थापित करता है। 

निराला ने अपने साहित्य में नारी की सामाजिक स्थिति को अतिरिक्त मूल्य एवं 
प्रतिष्ठा प्रदान की है। यहाँ नारी के प्रति निराला की अनन्य आस्था के दर्शन होते हैं। 
'राष्ट्र और नारी', रूप और नारी”, “बाहरी स्वाधीनता और स्त्रियाँ', सामाजिक 
पराधीनता', वर्तमान हिन्दू समाज', “हमारा समाज” आदि निबंधों तथा 'पंचवटी-प्रसंग', 
“राम की शक्तिपूजा” जैसी रचनाओं में निराला ने भारतीय नारी की साधना, त्याग 
तथा सौंदर्य शुचिता का वर्णन विशिष्ट रूप में किया है। अपने “कला और देवियाँ! 
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निबंध में निराला समुद्र-मंथन द्वारा निकले चौदह रत्नों में लक्ष्मी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते 
हैं, क्योंकि लक्ष्मी में सभी स्तर के दिव्यभाव तथा ऐश्वर्य के सभी गुण विद्यमान हैं। 
यह लक्ष्मी निराला की गृहलक्ष्मी है। निराला नारी को गृह-लक्ष्मी के बाहर भी महिमा 
मंडित मानते हैं। उनकी दृष्टि में समुद्र-मंथन से निकली हुई उर्वशी कला, गीत और 
गीति की प्रतिमा है। उनकी मान्यता है कि नारी की मातृत्व-शक्ति ही विश्व का पालन 
करने वाली शक्ति है और विष्णु-शक्ति (लक्ष्मी) इसी मातृत्व में पूर्णत्व प्राप्त करती 
है। 


निराला की सामाजिक विचारणा अद्वैतवादी धरातल पर अधिकतम समानता की 
विचारणा है। अपने “अर्थ” शीर्षक निबन्ध में उन्होंने भारतीय दर्शन तथा संस्कृति के 
आधार पर अर्थ की उपयोगिता का विवेचन किया है। यह विवेचन स्पष्ट करता है कि 
भारतीय धर्म-दर्शन में धन रखने का उपदेश इसीलिए है कि वह दरिद्रों की सेवा का 
साधन बने। हिन्दू-शास्त्रों में 'अर्थ' की संकुचित परिभाषा कहीं भी नहीं मिलती। अर्थ 
शक्ति का बराबर विकास न होने के कारण ही अर्जित अर्थ के दान की महत्ता कम 
हो गयी है। निराला आर्थिक विकास के लिए समाज की साम्य-स्थिति को बहुत 
महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके मतानुसार इस अर्थ वैषम्य का कारण अधिकारवाद की 
पतितावस्था है। यह अज्ञान शिक्षा से दूर होगा। इस कार्य में स्त्रियाँ अधिक महत्वपूर्ण 
कार्य करेंगी। उनका विचार है कि पर्दा प्रथा के कारण विभिन्‍न प्रकार की पाशविक 
प्रवृत्तियों को समाज में प्रतिष्ठा मिली है। यदि स्वावलंबन की वृत्ति का विकास हो तो 
सामाजिक कल्याण तथा विकास के मार्ग स्वतः प्रशस्त होंगे। सामाजिक पराधीनता के 
संदर्भ में निराला ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में शूड अब 
द्विजत्व के प्रथमाधिकार के लिए सचेष्ट होंगे। 

निराला-साहित्य में वर्ग-भेद तथा वर्ग-संघर्ष की भावना को अद्बैत की 
मानवतावादी पृष्ठभूमि पर समूल नष्ट किया गया हैं। अपने निबंध “साहित्य की 
समतल भूमि” में निराला उर्दू-साहित्य में विश्व-साहित्य की खोज करते हुए प्रमाणित 
करते हैं कि विश्व-स्तर का तमाम उर्दू साहित्य वेदों से ही प्रेरित-प्रभावित है। यहाँ 
वे गालिब, मीर नजीर आदि की शायरी के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणित करते 
हैं कि साहित्य सृजन के इस स्तर पर ये उर्दू के मुसलमान कवि अद्वैतवादी वेदांती 
विचारक प्रतीत होते हैं। 

निराला ने अपने अन्य निबन्धों जैसे - 'तुलसीकृत रामायण में अद्वैत तत्त्व', 
युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण', 'वेदांतकेशरी स्वामी विवेकानन्द” आदि में वर्ग-संघर्ष 
की सामाजिक चेतना को समाप्त करने का निर्देश किया है। 'कुल्लीभाट” में निराला 
* स्वयं ही कुल्ली की मुसलमान पत्नी के पुरोहित बन कर सहयोग प्रदान करते हैं। 
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निराला की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना - कुकुरमुत्ता” में गोली तथा बहार की मित्रता तथा 
'सुकुल की बीवी” में हिन्दू माँ और मुस्लिम पिता से पैदा पुष्कर या पुखराज वर्ग-भेद 
तथा वर्ग-संघर्ष पर एक करारी चोट हैं। ज्ञातव्य है कि निराला ने मुस्लिम पात्रों को 
सर्वाधिक अपनाया है, साथ ही ईसाई, बौद्ध, सिख पात्रों एवं प्रसंगों को भी। 'अणिमा' 
की स्वामी प्रेमानंदजी महाराज', “अनामिका” की सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, 
“खंडहर के प्रति", दिल्ली”, “तोड़ती पत्थर', 'सरोज-स्मृति', 'सेवा-प्रारम्भ” जैसी 
कितनी ही रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, जो इस विषय पर अद्दैतवादी 
अभेद एवं भावैक्य का विचार प्रस्तुत करती हैं। 


निराला ने समाजवादी संरचना तथा अद्वैतवादी विचार-विकास की पृष्ठभूमि में 
समाज के अनेकानेक पक्षों की स्थिति का विश्लेषण किया है। इस सन्दर्भ में भारतीय 
परांधीनता के अन्तर्गत निराला ने अंग्रेजी राज्य के आचरण एवं उनकी शोषक वृत्तियों 
का भी विस्तार से विवेचन किया है। डॉ. रामविलास शर्मा ने अपनी कृति “निराला 
की साहित्य-साधना-२' में निराला के जिन सामाजिक पक्षों का विवेचन किया है, उनमें 
राजा, जमींदार, किसान, द्विज और ब्राह्मण, नारी की स्वाधीनता “शास्त्र और 
रूढ़िवाद', “राष्ट्रीय एकता और मुसलमान”, “भाषा और राष्ट्र'' 'जातीयता और 
हिन्दी“, “गांधीवाद छायावाद', “जवाहरलाल नेहरू और समाजवाद”, वेदान्त और 
भारतीयता”, वेदान्त और विकांसवाद”, “ब्रह्म और प्रकृति", सामाजिक परिवर्तन और 
साहित्य” आदि महत्वपूर्ण हैं। इस विवेचन में डॉ. शर्मा ने निराला द्वारा लिखित 'सुधा' 
की उन टिप्पणियों का भी उपयोग किया है, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक तथ्यों की विशेष विवेचना की गयी है। 


निराला के गद्य-साहित्य में भी सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्षों का चित्रण 
हुआ है। “अप्सरा” उपन्यास की नायिका वेश्या-पुत्री कनक का विवाह समाज के संभ्रांत 
नवयुवक राजकुमार से होता है। “अलका” उपन्यास मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन के 
अधिक निकट है। इसमें राजा और प्रजा, जमींदार और किसान, विदेशी शासक और 
सुधारवादी वर्ग आदि के संघर्ष-चित्रण को प्रमुखता मिली है। 'प्रभावती” एक ऐतिहासिक 
उपन्यास है, किन्तु उसमें भी तदूयुगीन समाज का सूक्ष्म चित्रण विद्यमान है। इसी 
प्रकार निरूपमा (जिसमें बंगीय सामाजिक वातावरण का चित्रण हुआ है), चमेली, चोटी 
की पकड़, काले कारनामें तथा अपूर्ण इन्दुलेखा में भी सामाजिक जीवन ही चरित्र- 
चित्रण का मुख्य आधार है। 

निराला के कुल्लीभाट तथा बिल्लेसुर बकरिहा दोनों निर्धन एवं समाज के 
उपेक्षित वर्ग से हैं। उनमें अनेक सामाजिक अच्छाइयां एवं बुराइयां हैं। इसी प्रकार 
निराला की कहानियों - 'पदूमा और लिली”, “ज्योतिर्मयी', “कमला”, 'श्यामा”, “राजा 
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साहब को अँगूठा दिखाया”, परिवर्तन”, 'हिरनी', “न्याय”, “श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी', 
“'सखी', क्या देखा", 'सफलता', 'प्रेमिका-परिचय” तथा 'जानकी” आदि में सामाजिक 
जीवन का यथार्थ चित्रित किया गया है। 


स्पष्ट है कि निरालाजी सामंती व्यवस्था के विरोधी तथा वैदान्तिक समाज के 
समर्थक रहे हैं। किसान आंदोलन के समय चतुरी चमार को स्वयं निराला के 
अतिरिक्त भी उच्च जाति के कुछ शिक्षित नवयुवकों से सहयोग प्राप्त होता है। “महँगू 
मेँहगा रहा” कविता में कुम्हार, डोम, कोरी, पासी, चमार सब जमींदार के वाहन हैं, 
किन्तु इतर जाति के लोग-गंगा पुत्र, पुरोहित, महाब्राह्मण इत्यादि भी निर्धनता के 
कारण शृद्रत्व को प्राप्त हो गए हैं। वास्तव में निराला पर महिषादल राज्य की सामंती 
व्यवस्था का गहरा प्रभाव रहा है। इसीलिए “चोटी की पकड़” में वे राज-महलों के 
सम्बन्ध में कहते हैं कि यह स्वर्ग दिखता हुआ दृश्य नरक है और ये राजा-महाराजे 
साक्षात्‌ राक्षस। (चोटी की पकड़-१२८) “अलका” उपन्यास में एक जमींदार बाबू 
मुरलीधर का चित्रण है, जिनके पूर्वजों ने राष्ट्रभक्तों के प्रति गद्दारी तथा अंग्रेजों की 
सहायता कर हजार गाँवों की जमीदारी प्राप्त कर ली थी। “अलका' में क्रांतिकारी युवक 
जिस गाँव में संगठन का कार्य करते है, उनमें भी शूद्रों की संख्या अधिक हैं, किन्तु 
संगठन की सार्थकता निर्धनता के आधार पर ही एकता की शक्ति प्राप्त करती है और 
किसानों का कसूर यह होता है कि वे न तो पूर्व की भाँति डरते हैं और न खली, 
भूसा, रस, पुआल आदि वाजिब-उल-अर्ज के नाम पर ज़र्मीदार को देते हैं। 
(अलका-१२८) 

“नये पत्ते” में 'डिप्टी साहब आये” कविता में जमींदार के गोड़ को बदलू अहीर 
एक घूँसा मारता है। जमींदार के गोड़ को मारना एक गंभीर अभियोग था, जबकि 
पुलिस दरोगा भी डिप्टी साहब#के साथ मौजूद थे, लेकिन क्षण-मात्र में बदलू के 
तरफदार मन्‍नी कुम्हार, कुल्ली तेली, भकुआ चमार, लुच्छू नाई, बली कहार सब टूट 
पड़े और “कुछ नहीं हुआ - कुछ नहीं हुआ”, होने लगा। सारा गाँव एक हो गया। 
(नये पत्ते-६५) 

सामंती व्यवस्था के कारण ही तत्कालीन समाज में जाति-पाँति तथा ऊँच-नीच 
के भेद-भाव बड़े कठोर थे। इस क्षेत्र में भी निराला के मानवतावादी आचरण एवं 
विचारों का बड़ा योगदान है। 'कुल्लीभाट” में निराला अछूत पाठशाला के बच्चों के 
फूल के दोनों स्वयं अपने हाथ में लेते हैं। सुधा” पत्रिका में निराला प्रायः छुआछूत 
पर टिप्पणी लिखते थे। ऐसी टिप्पणियों में उनका उदात्त स्वर क्राँति का आहवान करता 
था जैसे कि जनेऊ की कोई उपयोगिता नहीं, इसे तोड़ कर फेंक दीजिए। यह मर्यादा 
तथा बड़प्पन का भ्रम है और ब्राह्मणों को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी उतनी 
ही मर्यादा है, जितनी नीच-से-नीच पड़ोसी चमार-भंगी की भी, तभी वे महामनुष्य हैं। 
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“अलका' उपन्यास के गाँव में पासियों का प्राधान्य है और गाँव में रहने वाले ब्राह्मण 
पूज्य होने पर भी उन्हीं की प्रभुता मानते हैं। 


निराला की मान्यता यह थी कि सामंती व्यवस्था जहाँ पुरानी तथा सुदृढ़ होगी, 
वहाँ जाति-पाँति के भेदभाव की भाँति स्त्री और पुरुष में छोटे बड़े का भेद भी अधिक 
होगा। इसीलिए अद्वितवाद एवं मानवतावाद की संरचना आवश्यक है, क्योंकि उसमें 
सत्री-शक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता का महत्व बहुत अधिक है। निराला ने गहराई से 
अनुभव किया था कि स्त्रियाँ अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को भूल चुकी हैं। उन्होंने 
पुरुषों को इसीलिए चेतावनी दी थी कि जब तक स्त्रियों को रूढ़ि मुक्त तथा आर्थिक 
दृष्टि से स्वतंत्र नहीं करोगे, तब तक तुम भी गुलाम बने रहोगे। निराला अनुभव करते 
थे कि देश की लड़कियों पर बड़े-बड़े उत्तरदायित्व आ पड़े हैं और उन्हें वायु की तरह 
मुक्त रखने में ही जाति, धर्म तथा समाज का कल्याण है। 


भारत सदैव ही परम्परावादी रहा है और इन परम्पराओं को भारतीय शास्त्रों 
से संरक्षण भी प्राप्त हैं, किन्तु निराला ने अनुभव किया कि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी 
नीतियाँ हैं, जो मनुष्य-मनुष्य में भेद करती हैं। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से उन नीतियों की 
बौद्धिक समीक्षा करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनकी रचना का उद्देश्य स्त्रियों 
तथा शूद्रों को शायद गुलाम बनाये रखना ही था। इसीलिए निराला ने इन पुरुष निर्मित 
नीतियों का विरोध किया है, यह कहकर कि धर्म कोई कानून, कोई नीति नहीं हो 
सकता। फौज के सिपाहियों की तरह, इच्छा तथा आवश्यकतानुसार समाज के हित 
के लिए धर्म-मार्ग को परिवर्तित कर उन्होंने आडंबरों तथा विसंगतियों को उजागर 
किया है। ह 

निराला ने अपने मानवतावाद में मुसलमानों को समान प्रतिष्ठा दी है और 
अद्दैतवाद तथा राष्ट्रीय एकता के संदर्भों की विवेचना करते हुए कबीर, नजीर, गालिब, 
मीर आदि कवियों की रचनाओं को उद्धृत कर यह प्रमाणित किया कि इन्होंने वेदांत 
की भूमि पर ही अपनी रचनाएँ की हैं और यह भी कि मुलसमानों का जीवन-दर्शन 
हिन्दुओं के जीवन-दर्शन से भिन्‍न नहीं है। इस सन्दर्भ में निराला ने कुरान की 
अद्वैतवादी सूक्तियों का उल्लेख कर लिखा कि खान-पान और रहन-सहन का भेद 
रहने पर भी जिस दिशा की ओर मुसलमान सभ्यता गयी है, वह कोई प्रथक्‌ सत्ता 
नहीं । 

स्पष्ट है कि निराला-साहित्य में व्यक्त सामाजिक संचेतना बड़ी महत्वपूर्ण है। 
उन्होंने व्यक्ति और समाज की बारीकियों का विवेचन किया है। सामाजिक संगठन, 
.विशेषतः संयुक्त परिवार, विवाह संस्था, सफल दाम्पत्य और नारी की स्थिति पर 
निराला ने गहन चिंतन किया था। सर्वहारा के प्रति, मुख्यतः किसान-मजदूर की 
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अधोदशा से वे संतप्त दिखायी देते हैं। जमींदारों, पूँजीपतियों और सत्ताधीशों के प्रति 
उनके मन में गहरा आक्रोश भी रहा है। वे व्यवस्था विरोधी हैं और सुधारक भी। 
दलित चेतना के क्षेत्र में उन्होंने जो पहल की थी, वह आज भी अनुकरणीय है। वस्तुतः 
अपनी सामाजिक चेतना के कारण ही निराला को युग द्रष्टा कहा गया है। 


विद्रोही भावना 


निराला जी स्वभावतः व्यवस्था-विरोधी बल्कि प्रथम द्रष्ट्रया क्रांतिकारी प्रतीत होते 
हैं। यों, उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व-कृतित्व पर विचार करते हुये निष्कर्ष यह निकलता 
है कि वे आद्यन्त विद्रोही थे। 'कुल्ली-भाट” में वे कहते भी हैं - 'मैं बचपन से आजादी 
पसंद था। . . . "मैं विरोध के सीधे रास्ते चला हूँ। . . - दबाव नहीं सह सकता 
था, खासतौर से वह दबाव, जिसकी वजह न हो! “गांधी जी से बातचीत” नामक 
संस्मरण में वे लिखते हैं . . . 'मैं एक स्वतंत्र लेखक, एक पहुँचा हुआ दार्शनिक ।' 
“छतरपुर में तीन सप्ताह” नामक संस्मरण में वे लिखते हैं - “हम साहित्य के बादशाह 
हैं, अंधे क्या जानें?” निराला जी मानते थे कि “साहित्य दायरे से छूट कर ही साहित्य 
है! इसीलिए उन्होंने “कविता की मुक्ति के नाम पर मुक्त छंद, छायावाद, प्रगतिवाद, 
प्रयोगवाद, नयी कविता, नवगीत आदि का प्रवर्तन-सहवर्तन किया था। प्रश्न यह है 
कि निराला को क्रांतिकारी मानना ज्यादा सही होगा, या विद्रोही मानना? अथवा उन्हें 
“यक्तित्व-विद्रोही” (रिव्यल) कहना ज्यादा तथ्याश्रित होगा? वस्तुतः क्रांति किसी घटना 
विशेष की प्रतिक्रिया से प्रेरित होती है, जबकि विद्रोह प्रतिपक्षीय मानसिकता की स्थायी 
उपज है। यह विद्रोह स्थूलतः चार प्रकार का होता है। 


१. सैद्धान्तिक 

२. व्यक्तिगत का 
३. परिस्थितिगत 

४. विद्रोह के लिए विद्रोह 


निराला ने मुक्त छंद, छायावाद अनेक नयी अवधारणाओं और नवीन काव्य 
रूपों (जैसे - लघु मानव, फैन्टेसी, गजल आदि) का जो प्रवर्तन किया, वह पूर्ववर्ती 
परम्पराओं के अस्वीकार की उपज है। भाषा के क्षेत्र में वे कभी तत्सम बहुला 
सामासिक पदरचना के समर्थक रहे और कभी बोलचाल वाली उर्दू बहुला हिन्दुस्तानी 
के। इन प्रयोगों के पीछे भी उनकी प्रतिक्रियाएँ सक्रिय रही हैं। निराला का व्यक्तिगत 
विरोध भी यत्र-तत्र देखा जाता है। वे बहुतों से लड़े हैं, पर समय आने पर उनके 
प्रति श्रद्धा-संवेदना भी व्यक्त करते रहे हैं। उनके मन में शत्रु भाव कुछ ही लोगों 
के प्रति व्यक्त हुआ है; जिनमें मुख्य हैं - बनारसीदास चतुर्वेदी, 'विशाल भारत” जैसी 
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पत्रिका के प्रभावी संपादक और गांधी जी के स्नेहभाजन। चतुर्वेदी जी ने निराला के 
विरुद्ध मोर्चाबंदी की थी। 'सरोज-स्मृति” में निराला लिखते हैं - 'एक साथ जब शत 
धात घूर्ण, आते थे मुझ पर तुले तूर्ण ! उन्होंने सुनियोजित रूप से “वर्तमान धर्म” की 
जो खिल्ली उड़ाई, साथ ही 'घासलेटी आंदोलन” के बहाने उन पर विक्षिप्तता तथा 
अश्लीलता का आरोप करके उन्हें 'बायकाट” करने का जो षड्यंत्र किया, उससे 
आहत होकर निराला ने उनके विरुद्ध कई टिप्पणियाँ लिखीं; जिनमें महत्वपूर्ण है - 
बनारसीदास का अंग्रेजी ज्ञान” इसी प्रकार नाटककार भुवनेश्वर, वर्तमान” के 
संपादक रमाशंकर अवस्थी आदि पर उन्होंने 'भुवनेश्वर की तारीफ' और “मनसुखा 
को उत्तर' शीर्षक निबंध लिख कर भरसक प्रहार किया। हाँ, छोटे-छोटे प्रतिपक्षियों का 
प्रतिवाद करके निराला ने उन्हें महत्व नहीं दिया। यह ज्ञातव्य है कि उनके विरोधियों 
में अनेक साहित्यकार, संपादक, समीक्षक और जनप्रतिनिधि सम्मिलित थे; जैसे - 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉ. श्यामसुन्दर दास, लाला भगवानदीन, पद्मसिंह 
शर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा “नवीन” सनेही, हितैषी, आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, बच्चन, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, निर्मल, भगवती चरण वर्मा 
“उग्र', अनज्ञेय आदि। निराला ने नहले पर दहला भरसक दिया है। कहीं-कहीं विवाद 
को टाल भी दिया, यह कहते हुये कि "मेरे अंतस में जितनी आग है, उसे सहने की 
उतनी ताब आप में है? जाइये, मैं मच्छर नहीं मारता।' 


निराला की विद्रोही भावना बहुत कुछ परिस्थिति प्रेरित रही है। बंगाल में रहते 
हुये वे आमिष-भोजी हो गये थे। उनका खान-पान जब बैसवारे के कनौजियों को 
स्वीकार्य नहीं हुआ तो निराला को 'सामाजिक बाईकाट' झेलना पड़ा। तभी उन्होंने “ये 
कान्यकुब्ज कुल कुलांगार' जैसे अपशब्द प्रयुक्त किये और इस उपजाति की भरसक 
हँसी उड़ाई। दूसरी ओर कान्यकुब्ज युवक को अपना जामाता भी बनाया, जो एक 
अन्तर्विरोध है। 

निराला का गाँव गढ़ाकोला जमींदारी शासन में रहा है। आजादी की लड़ाई के 
दौरान उन्हें जमींदारों का कुछ उत्पीड़न भी सहना पड़ा था, शायद इसीलिए उनके 
साहित्य में जमींदारी व्यवस्था के प्रति काफी आक्रोश मुखरित हुआ है। 


कुछ प्रसंगों को देख कर लगता है, जैसे परिस्थितिवश विरोध निराला का स्थायी 
भाव बन गया था। वस्तुतः वे जितने वेदांती थे, उतने ही प्रतिक्रियावादी भी। शायद 
यही उनका निरालापन है। वे अपने जीवन में बड़े-बड़े महापुरुषों से टकराये। कभी 
किसी के सम, कभी विषम। आरंभ में गुरुदेव रवीन्द्र उनके आदर्श रहे। हिन्दी में टैगोर 
की पहली-पहली समीक्षा 'रवीन्द्र कविता कानन” नाम से निराला जी ने लिखी थी, 
किन्तु आगे चल कर रवीन्द्र नाथ को आदर्श न मान कर वे उनके प्रतिद्वन्द्दी बन गए। 
उन्हें लगा कि प्रिंस द्वारका नाथ के नाती और अंग्रेज /अंग्रेजी परस्त होने के कारण 
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वे 'नोबुल प्राइज” से नवाजे गये हैं। एक जगह वे परस्पर तुलना करते हुए कहते हैं 
कि रवीन्द्र जमीन से जुड़े हुये नहीं हैं। निराला के शब्दों में 'मुझे सत्य दिखा, किन्तु 
स्थिति-भेद है। हजरत मूसा को पहाड़ पर दिखा था, रवीन्द्र नाथ को आरामकुर्सी पर 
और मुझे गाँव के गलियारे में! जब गुरुदेव की जय-जयकार ज्यादा होने लगी तो 
निराला ने कभी तुलसी को और कभी बिहारी को उनके मुकाबले खड़ा कर दिया। 
कालान्तर में वे स्वयं उन्हें चुनौती दे बैठे। “गांधी जी से बातचीत” के बीच वे कहते 
हैं कि आप हम दोनों की चुनी हुई रचनाएँ सुन कर बताइए कि कौन बेहतर है? यही 
नहीं, एक प्रसंग में वे रवीन्द्रनाथ का विरोध करते हुए गांधी के खादी (चरखा)। 
आन्दोलन तक का समर्थन कर डालते हैं। निष्कर्ष यह है कि वे पहले स्वयं रवीन्द्र 
जैसे बनने के लिए लालायित थे। प्रौढ़ावस्था में दाढ़ी और केश रखा लेने के कारण 
रवीन्द्र जैसे दिखने भी लगे थे। तभी कुछ अखबारों ने व्यंग्य किया था कि “हर दाढ़ी 
वाला रवीन्द्र नहीं हो जाता ।' 


यह सुविदित है कि निराला गांधी जी के भक्तों में नहीं थे। उन्होंने “बापू तुम 
मुर्गी खाते यदि” जैसी एक कविता तक उन पर लिख डाली थी। इसमें वे कहते हैं, 
(तो लोकमान्य को क्‍या तुमने लोहा भी कभी दिया होता . . . लखते हिन्दुस्तानी की 
छवि/ यहाँ प्रकट रूप से उनकी असहमति न केवल गांधी की हिन्दुस्तानी नीति से 
है, बल्कि उनके नेतृत्व से भी है। उनके अनुसार लोकमान्य बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतीक 
हैं। गांधी जी का आकलन करते हुए वे कहते हैं - “गांधी का जीवन बाहरी स्वतंत्रता 
की लड़ाई का जीवन है! वे स्वयं को उनसे घट कर नहीं मानते और कहते हैं “मेरा 
वैसा ही जीवन, जैसा गांधी का। महत्त्व की दृष्टि से बढ़ कर नहीं तो घट कर भी 
नहीं। फिर भी रवीन्द्रनाथ द्वारा किए गए चरखे के विरोध में वे गांधी जी का समर्थन 
करते हैं और इसे “चपट का जबाब घूँसा” घोषित करते हैं। 


कुछ ऐसी ही क्रिया-प्रतिक्रिया उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति 
प्रकट की है। हिन्दी लेखन में उतरते हुए उन्होंने द्विवेदी जी को “गुरू” माना। 'सरस्वती' 
के सहारे हिन्दी सीखी। उनके सहयोग से अपनी कई रचनाएँ प्रकाशित कीं। द्विवेदी 
जी ने उन्हें अपना 'परखा हुआ हीरा” कह कर अपनी संस्तुति द्वारा समन्वय! 
(कलकत्ता) में नियुक्त कराया। कालान्तर में छायावादी कविता और “जुही की कली' 
जैसा मुक्त छंद रचने के कारण द्विवेदी जी से उनकी इतनी खटक गयी कि दोनों 
परस्पर अपशब्दों का प्रयोग करने लग गए। “सुकवि किंकर' के नाम से छायावाद का 
विरोध करते हुए द्विवेदी जी ने उन्हें “अनाड़ी एवं कपि” कहा और निराला ने सोते 
हुए उनकी नाक में लांगूल' डालने का उद्घोष किया। एक स्थल पर द्विवेदी जी की 
_एक रचना का उपहास करते हुए निराला जी लिखते हैं - “मुक्त छंद को एक आँख 
(अर्थात्‌ फूटी आँख) से न देखने वाले द्विवेदी जी ने लकड़दादा छंद की सृष्टि की है। 
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फिर भी द्विवेदी जी के प्रति उनका श्रद्धा-भाव समाप्त नहीं हुआ। “द्विवेदी मेला” में 
वे इसीलिए अनाहूत सम्मिलित हुए थे। 

ऐसी ही प्रतिक्रिया उन्होंने प्रेमचंद के प्रति प्रकट की। प्रेमचंद जी ने “अप्सरा' 
जैसी उनकी आरम्भिक कथाकृतियों की निन्‍्दा की थी। उसके उत्तर में 'अलका” की 
भूमिका में निराला जी लिखते हैं - “अंडे तोड़ कर निकलने के पहले खड़-खड़ाते हुए 
जिन्होंने आवाज कसी, उन्हीं कथा सम्राटों की अनधिकृत भूमि पर मैंने हीरे-मोती दान 
में दिए हैं / यह सुविदित है कि वे प्रेमचंद की उपन्यास कला से प्रभावित नहीं थे, फिर 
भी जब उन्हें प्रेमचंद जी की बीमारी की सूचना मिलती है, तो उन्हें देख कर वे उनकी 
दीर्घायु की कामना करते हुए लिखते हैं 'हे ईश्वर, दस वर्ष और ।' 

.._ कुछ ऐसा ही सम-विषम सम्बन्ध पंत जी के साथ रहा है। निराला ने एक गीत 
में इसे 'मयूर ब्याल” का सम्बन्ध कहा है। आरम्भ में दोनों घनिष्ठ मित्र की तरह रहे। 
दोनों ने एक दूसरे पर लिखा। निराला ने “अप्सरा” का समर्पण” पंत को किया, किन्तु 
'पल्लव” की भूमिका में मुक्त छंद से सम्बन्धित पंत जी के तकों से वे इतने आहत 
हुए कि 'पंत जी और पल्‍लव” नामक पुस्तक लिख कर उन्हें ध्वस्त करने हेतु आमादा 
हो गये। इस कृति को समाप्त करते हुए वे यह महसूस करते हैं कि उन्होंने (एक 
मार्जित सुहृद पर तलवार चलाई है तात्पर्य यह है कि इन सभी व्यक्तियों के प्रति 
निराला की सम-विषम प्रतिक्रियाएं प्रकट होती रही हैं, जिनसे यह सिद्ध होता रहा है 
कि विरोध उनका स्थाई भाव नहीं भी था। 

निराला जी की विद्रोही चेतना को विषयानुसार पाँच वर्गों में विभाजित करना 
समीचीन होगा - 
१9. राजतंत्र का विरोध «& 
धर्म तंत्र का विरोध 
सामाजिक व्यवस्था का विरोध 
अर्थव्यवस्था का विरोध 
साहित्य क्षेत्र में आरोपित अनुशासनों का विरोध। 
9. राजतंत्र का विरोध : निराला जी प्रायः सामन्‍्ती व्यवस्था के विरोध में रहे। 
उनकी एक कविता है “राजे ने रखवाली की'। उसमें राजन्य व्यवस्था का भण्डाफोड़ 
करते हुए वे कहते हैं कि राजाओं ने अपनी रक्षा के लिए किले बनवाए, फौज रखी, 
कवि और कलाकारों को पाला और खून की नदियाँ बहाई। उनकी हिंसक प्रवृत्ति एवं 
भोग-विलास वृत्ति से त्रस्त प्रजा ने अन्त में महसूस किया कि यह कल्याण राज्य नहीं 
है। 
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निराला की कई कृतियों में ऐसे विद्रोही पात्र आए हैं, जो राजतंत्र को चुनौती 
देते हैं। जैसे - 'काले कारनामे” में मनोहर, 'चोटी की पकड़ में” - प्रभाकर, 
मुन्नाबाँदी। “अलका” में विजय और “निरूपमा” में कुमार। अलका (१६३४) में राजा 
का प्रतिनिधि है जमींदार मुरलीधर। निराला की नायिका शोभा (अलका) का सर्वस्व 
हड़पने के लिए जब वह आमादा हो जाता है तो अलका उसे गोली मार देती है। 
'चतुरी चमार” जमींदार द्वारा जबरन मुफ्त में प्रतिवर्ष दो जोड़ी जूते बनवाने की 
व्यवस्था का विरोध करता है। “चोटी की पकड़” में (१६४४) लेखक लार्ड कर्जन के 
बंग-विच्छेद का निरोध करता हुआ 'स्वदेशी का नारा देता है। वहीं राजा राजेन्द्र प्रताप 
के उत्सव में सुराजियों का विद्रोह व्यक्त होता है। “अलका” का विजय संन्यासी बन 
कर राजा को चुनौती देता हुआ अपनी देशभक्ति का परिचय देता है। “कुल्ली भाट! 
में निराला जी टैक्स वसूली का विरोध करते हुए खादी और किसान - आंदोलन को 
समर्थन देते दिखायी देते हैं। 'निरुपमा” का कुमार ताल्लुकेदारों की यूनिवर्सिटी द्वारा 
किए गए अन्याय के प्रतिरोध स्वरूप जूता-पॉलिश का कार्य शुरू कर देता है, पर 
आत्मसमर्पण नहीं करता। निराला ने ऐसी अनेक कविताएँ लिखी हैं, जिनमें सरकारी 
अधिकारियों का विरोध किया गया। जैसे - कुत्ता भौंकने लगा”, झींगुर डट कर 
बोला', 'महँगू महँगा रहा” तथा 'डिप्टी साहब आए”। उनका एक पात्र महादेव मालिक 
बख्तावर सिंह को मारता है तो निराला खुश होते हैं। “अप्सरा” का एक अंग्रेज 
अधिकारी हेमिल्टन, युवती कनक को जब बरबस अपनाने की चेष्टा करता है, तो 
राजकुमार डट कर उसका प्रतिरोध करता है। निराला जी की एक कहानी है, “राजा 
साहब को अँगूठा दिखाया । इसमें उन्होंने राजतंत्र की अन्धेरगर्दी को उजागर किया 
है। निराला ने सत्ता से जुड़े हुए राजनीतिज्ञों का कभी समर्थन नहीं किया। वे नेहरू 
जी तक को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उनकी ये रचनाएँ इस कथन की साक्षी हैं - 


“काले, काले बादल छाए, न आए वीर जवाहर लाल।' 

“आजकल पंडित जी देश में बिराजते हैं।' 

“...लक्ष पति का यदि कुमार होता, शिक्षा पाता मैं अरब समुद्र पार। 

देश की नीति के मेरे पिता परम पंडित (वन बेला)। 

निराला ने अपने निबंध “नेहरू से दो बातें” में हिन्दी के प्रति नेहरू जी की 

अवमानना का विस्तृत विवरण दिया है। उनका एक निबंध है 'प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन फैजाबाद” | इसमें वे टंडन जी से टकराते दिखायी देते हैं| टण्डन जी ने चाहा 
था कि साहित्यकार आजादी के आन्दोलन में हमारा साथ दें। निराला उत्तर देते हैं कि 
इस प्रदेश के राजनीतिज्न जहाँ पहुँचे हैं, कवि उनसे आगे हैं, और यह भी कि “सरस्वती 
* राजनीति की दासी नहीं है। 
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सरकार के प्रति विरोध भाव रखने के कारण उन्होंने कभी कोई पद, पुरस्कार, 
अनुदान आदि स्वीकार नहीं किया। रेडियो से अपना कोई प्रसारण तक नहीं होने दिया 
और मरते-मरते भी सरकारी अस्पताल जाना स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार 
स्वतंत्रता आंदोलन में बुद्धिजीवियों का नेतृत्व होना चाहिए था। उनके अनुसार यह 
आजादी अधूरी है। वे कभी राजा, नेता और हाकिम के सामने झुकने को तैयार नहीं 
हुए, इसीलिए ओरछा नरेश को अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं वह 
हूँ, जिसके लकड़दादा (भूषण) की पालकी में आपके लकड़दादा (छत्रसाल) कंधा लगाया 
करते थे। भूषण त्रिपाठी को वे अपना पूर्वज मान बैठे थे और दूसरी ओर बीरबल 
त्रिपाठी को भी। इसी दृप्त स्वाभिमान के कारण वे किसी राज्याश्रय में ठहर नहीं पाए। 
महिषादल स्टेट में अपने पिता के निधनोपरांत उन्होंने वहाँ कुछ दिनों नौकरी की; 
लेकिन चाटुकारिता और चुगलखोरी से त्रस्त होकर वे अलग हो गए। छतरपुर नरेश 
के यहाँ उन्होंने तीन सप्ताह बिताए, पर वह अनुभव अच्छा न रहा। अपने पूरे साहित्य 
में उन्होंने मात्र चार राजाओं को महत्त्व दिया है। एक, शिवाजी को ((्रष्टव्य - महाराज 
शिवाजी का पत्र) दूसरे, गुरु गोविन्द सिंह को (द्रष्टव्य - 'जागो फिर एक बार”) तीसरे, 
एडवर्ड अष्टम को (द्रष्टव्य - एडवर्ड अष्टम के प्रति) और चौथे, काला कांकर नरेश 
सुरेश सिंह को, जिन्हें 'कुकुरमुत्ता” काव्य समर्पित किया गया है। इसका तात्पर्य यह 
है कि समाजसेवी, सत्साहसी और साहित्यानुरागी शासकों को उन्होंने महत्व भी दिया 
है। यों, आभिजात्य के प्रति बराबर उनके मन में विद्रोह-भाव रहा है। उनका 
कुकुरकुत्ता गुलाब को धिक्कारते हुए कहता है - 


“राजाओं रईसों का रहा प्यारा 
इसीलिए औरों से तू न्यारा। 

वस्तुतः निराला ने अपन्ना एक अलग मनोराज्य बना लिया था। 

२. धर्मतंत्र का विरोध : निराला जी को पाखण्ड से बड़ी चिढ़ थी। इसीलिए 
उन्होंने महिषादल के पाखंडी साधु का विरोध किया। उनकी एक कविता है, प्रेमानंदजी 
से सम्बन्धित | इसमें आश्रम का एक बंगाली साधु “उत्तरी युवक” का जब निषेध करता 
है तो प्रेमानंद जी उस साधु की भर्त्सना करते हैं। यह सुविदित है कि निराला जी 
हनुमंत भक्त थे, देवी के उपासक थे और यदाकदा वैष्णव हो जाते थे। “अर्चना” और 
“आराधना” के गीतों में 'शरणागति” का भाव बहुत स्पष्ट है। निराला जी ने कई वर्ष 
रामकृष्ण मिशन में बिताए थे। स्वामी माधवानंद जी के साथ उन्होंने समन्वय” का 
सम्पादन किया था और संन्यासियों की वेशभूषा तथा उन्हीं की जैसी दिन-चर्या 
अपनायी थी। इस अवधि में वे स्वामी शारदानंद जी से इतने चमत्कृत हुए कि उसे 
अंधविश्वास की कोटि में भी रखा जा सकता है। दूसरी ओर इसी अवधि में वे 
पारम्परिक अध्यात्म का विरोध करते हुए भी देखे जाते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कविता 
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है - 'अधिवास”। कवि चिंतन कर रहा है कि उसका अधिवास यानी गंतव्य कहाँ है? 
तभी उसे रास्ते में एक दुखी भाई” दिखायी देता है। वे चिन्तन प्रक्रिया छोड़ कर उस 
गरीब को गले लगा लेते हैं। उनके मन में एक द्ंद्ध छिड़ जाता है। अन्ततः वे 
दरिद्रनारायण का सेवाव्रत अपनाते हुए लिखते हैं - 


'छूटता है यद्यपि अधिवास, 
नहीं है इसका मुझको त्रास। 
मैंने मैं शैली अपनायी | 
यह 'मैं” शैली निराला के व्यवस्था विरोधी व्यक्तित्व की सूचक है। उनका स्वतंत्र 
व्यक्तित्व नियति तक के विधान को नहीं स्वीकार कर पाया। उनकी कुण्डली में दो 
विवाह लिखे हुए थे। निराला ठान लेते हैं कि कुण्डली में लिखे हुए को खंडित कर 
देना है, इसलिए वे कुण्डली फाड़ कर फेंक देते हैं और लिखते हैं - 


'खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति अशंक / इसी प्रकार दान! 
कविता में वे वैष्णव भक्तों की अमानवीयता को कोसते हैं, “आना रे गंगा के किनारे' 
में पण्डागीरी पर व्यंग्य करते हैं, यदाकदा मुस्लिम कटूटरता पर विचार करते हैं और 
विभिन्‍न सम्प्रदायों की संकीर्णता पर प्रकाश डालते हैं। 


३. जड़ सामाजिक व्यवस्था का विरोध : संयोगवश निराला उच्च वर्ण और 
मध्य निम्न वर्ग से जुड़े हुए थे, पर मध्यवर्गीय मध्ययुगीन मानसिकता से वे मुक्त थे। 
यही कारण है कि उनके साहित्य में छुआछूत, खान-पान के भेद-भाव, दहेज, नारी 
परतंत्रता, वैधव्य व्रत, वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा, रोमैन्टिक मनोवृत्ति और व्यभिचार-अ्रष्टाचार 
की सर्वत्र भर्तस्सना की गयी है। 'कुल्ली भाट” की अछूत पाठशाला के छात्र निराला को 
जब दूर से फूलों का दोना पकड़ाते हैं तो निराला मर्माहत होकर कहने लगते हैं कि 
ये ऋषियों के वंशज हैं, पर हम॑ने उन्हें इस अधोदशा में पहुँचा दिया है कि अब हमें 
छूते हुए डर रहे हैं। 'चतुरी-चमार' में निराला” किसी की चिन्ता न करके चतुरी के 
पुत्र को पढ़ाते हैं और अपने घर को "हाउस ऑफ कामन्स' बना देते हैं। यदा-कदा, 
उन्हें चौके की छुआछूत का निर्वाह करते हुए, स्वपाकी होते हुए भी देखा गया है। यों 
खान-पान में वे आजीवन उन्मुक्त रहे। 'धृतपक्व मसालेदार मांस” और अण्डा सेवन 
का उन्होंने अकारण अनेकशः उल्लेख किया है। मुख्यतः कटूटरपंथियों को चिढ़ाने के 
लिए | 'सुक़ुल की बीबी” में पुखराज को पुष्कर बना कर जब भोज दिया जाता है तो 
उसमें वे कनौजियों को सम्मिलित देख कर खुश होते हैं। दहेज प्रथा का निराला ने 
बहुशः विरोध किया है। उनकी कहानियों, जैसे - ज्योतिर्मयी, कमला, हिरनी, श्रीमती 
गजानंद शास्त्रिणी आदि में उन्होंने दहेज लोभियों पर जम कर प्रहार किए हैं। 
'सरोज-स्मृति” में अपनी कन्या के विवाह में उन्होंने दहेज प्रथा का यह कहते हुए 
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विरोध किया कि अभी न ऐसा 'सुसमय' है और न मैं इतना मूर्ख हूँ कि पैतृक सम्पत्ति 
बेंच कर दहेज जुटाऊँ / वे सारे बंधन तोड़ कर सादगी अपनाते हैं - “तुम करो ब्याह 
तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम । 

यद्यपि पुत्र “रामकृष्ण” का विवाह उन्होंने घूमधाम से किया था, पर 'सरोज” का 
विवाह उनके शब्दों में 'आमूल नवल” था। निस्संदेह निराला ने वैवाहिक रूढ़ियों का 
अधिकाधिक विरोध किया है। उनकी कथा-कृतियों में दर्जनों पात्र हैं, जिन्होंने 
प्रेम-विवाह किए हैं। इनमें कुछ विजातीय भी हैं। प्रणय-परिणय की पहल प्रायः 
युवतियों ने की है। निराला ने विधवाओं, दासी-पुत्रियों और वेश्याओं के विवाह की 
भी भरसक युक्‍क्ति निकाली है। “अप्सरा”' और “कला की रूपरेखा” में वे नर्तकी-गायिकाओं 
को कला की अधिष्ठात्री सिद्ध करते हैं और एक प्रसंग में “अल्लारखा” को गांधी जी 
से बेहतर घोषित करते हैं। 


जातीय दम्भ निराला जी को सह्य नहीं था। वे 'छुटभैया” कान्यकुब्ज थे, पर 
'घट्कुल” से कभी दबे नहीं। 'निरालाजी साम्प्रदायिकता एवं कठमुल्लापन के विरोधी 
थे। उनका बिल्लेसुर कनौजिया होता हुआ भी जीविकोपार्जन के लिए एक निम्नवर्गीय 
व्यक्ति की चाकरी करता है और अन्ततः बकरी पालन उद्योग स्थीपत करके युक्ति 
बल से अपनी अच्छी हैसियत बना लेता है। उनका चरित नायक कुल्ली मुसलमानिन 
से विवाह करता है, हरिजन पाठशाला चलाता है और जनसेवा करके उस क्षेत्र का 
पूज्य पुरुष बन जाता है। उसकी अंत्येष्टि में पुरोहित वर्ग के सम्मिलित न होने पर 
स्वयं निराला उसका श्राद्ध कर्म कराते हैं। 'कुकुरमुत्ता” में वे नवाब जादी गोली और 
मोना बंगालिन की जो घनिष्टता चित्रित करते हैं, वह भी साम्प्रदायिक सौहार्द और 
वर्गीय अभेद का उदाहरण है। निराला जी ने वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन नहीं किया। 
वे कहते हैं कि ब्राह्मण की श्रद्धा गयी, क्षत्रिय का वीर्य गया, वैश्य का व्यापार गया। 
अब शूद्र शक्ति से भारतीयता की किरणें फूटेगी! उनके अनुसार ब्रह्मर्षि और राजर्षि 
की जगह अब शूद्र ऋषि बनाने की आवश्यकता है। एक स्थल पर वे “जाँति-पाँति 
तोड़क मण्डल” की जगह जॉति-पाँति योजक मण्डल स्थापित करने की सकारात्मक 
सलाह देते हैं। निराला जी बंगीय क्षेत्रीयता के भी विरोधी रहे हैं, पर अपने बैसवारापन 
के प्रति सपक्ष भी। रोमैन्टिक व्यभिचार को उन्होंने खुल कर कोसा है। उनकी नायिका 
चमेली, गाँवभर के श्रष्टाचारियों का भण्डाफोड करती है। स्पष्ट है कि जड़ 
सामाजिकता के वे आद्यन्त विरोधी रहे हैं। 

वर्तमान धर्म” का गद्य भी इसी मानसिकता की देन है। 


४. पूँजीतंत्र का विरोध : निराला जी ने मुनाफाखोरों और पूँजीपतियों को 
जमकर कोसा है। वे कहते हैं - 


“जमींदार की बनी, महाजन धनी हुए हैं। 
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उनकी कामना है - देश में बँट जाए जो पूँजी तुम्हारी मिल में है।' 

इसीलिए वे माँग करते हैं - बैंक किसानों का खुलवाओ | “बादल राग' में वे 
कहते हैं धनी वर्ग सबसे डरपोक होता है - 

“अंगना अंग से लिपटे भी 
आतंक भवन में कॉप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से . . -।! 

अपने जीवन में उन्होंने दो बार सेठाश्रय ग्रहण किया। “मतवाला” का संपादन 
करते हुए बाबू महादेव सेठ का और “सुधा” का संपादन करते हुए दुलारे लाल भार्गव 
का। इनके लिए उन्होंने छदूम लेखन किया। जब स्वाभिमान को आघात लगा तो 
निर्ममतापूर्वक उन्हें छोड़ दिया। महादेव बाबू के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे कहते 
हैं कि - 

वे न होते तो निराला न आया होता। 

९. साहित्य क्षेत्र में आरोपित अनुशासनों का विरोध : स्वतंत्रचेता साहित्यकार 
किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं करता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब छायावाद 
और मुक्‍्तछंद का विरोध किया तो निराला जी ने डट कर उनका प्रतिरोध किया। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जब छायावाद की हँसी उड़ायी तो निराला जी ने “हमारे 
कॉलेज का बचुआ'” जैसी कविता लिख कर उनका उपहास किया। प्रगतिशील लेखकों 
ने जो “'मास्को डाइलागूस” प्रसारित किया, निराला ने उस पर व्यंग्य किया। 
'कुकुरमुत्ता” में उन्होंने 'इलियटपंथी आयातित' प्रयोगों का (स्वयं नएपन के आग्रह के 
बावजूद) विरोध किया। 

साहित्यकारों से बैठे-ठाले छेड़खानी भी वे करते रहे हैं, जो “कला के विरह में 
जोशी बंधु' जैसे निबंध में द्रष्टव्य/है। वे अपनी निजी काव्य रूढ़ियों को भी तोड़ते रहे 
हैं। उन्हें सद्यः स्नाता का बिम्ब बहुत प्रिय था, जबकि 'खजोहरा” कविता में वे उसका 
प्रत्याख्यान करते हैं। इसी प्रकार छायावादी प्रकृति चित्रण की जगह “स्फटिक शिला! 
कविता में वे कुरूपता को वाणी देते हैं। उनकी कई कविताएँ, जैसे 'रानी और कानी', 
“गर्म पकौड़ी', मैं बंभन का लड़का” इसी कुरूपता बोध की उपज हैं। “वर्तमान धर्म! 
का गद्य भी इसी मानसिकता की देन है। 

वस्तुतः आत्म का विरोध भी निराला जी ने बहुत किया है। इसका एक उदाहरण 
है उनका एक गीत - 

“बाँधों न नाव इस ठाँव बंधु 
पूछेगा सारा गाँव बंधु।' 
यहाँ कवि लोकापवाद के भय से अपने मन को मारता दिख रहा है। 
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एक बात और। हिन्दी जगत की अवमानना उनके इस विरोध की मूलाधार 
रही है। 


तात्पर्य यह है कि निराला के व्यवस्था विरोध में बड़ा वैविध्य है। उनकी पूरी 
साहित्यिक यात्रा में चार महत्त्वपूर्ण मोड़ दिखायी देते हैं - 
१. अनामिका परिमल, गीतिका तुलसीदास का रचनाकाल, जहाँ वे प्रेम, सौन्दर्य, 
वेदांत और छायावृत्ति से प्रेरित हैं। 
२. कुकुरमुत्ता, अणिमा और बेला की रचनावधि, जहां वे व्यंग्य-विद्रोह को अपना 
आयुध बनाते हैं। 
३. अर्चना, आराधना का रचनाकाल, जहाँ वे भक्ति, अध्यात्म और शरणागति में 
- केन्द्रित दिखायी देते हैं। 
४. गीतगुंज और 'सांध्यकाकली” का दौर, जिसमें वे मृत्यु बोध और विक्षेप से ग्रस्त 
प्रतीत होते हैं। 
इन सब पर समग्र दृष्टि से विचार करने पर ही यह सिद्ध किया जा सकेगा 
कि निराला क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे अथवा व्यक्तित्त्व विद्रोही थे। मेरे मतानुसार 
उनका क्रान्ति दर्शन कई अन्तर्विरोधों से ग्रस्त है। यही उनका निरालापन है। मूलतः 
वे नवीनता के आग्रही रहे हैं। उनकी टेक थी - 


“नव गति, नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ, नव जलद मंद्रख नव नभ के 
नव विहग वृन्द को नव गति नव स्वर दे / वे एक गीत में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु 
मेरे पुरातन प्रेम का हरण करें। वे मानते रहे हैं कि 'पुराने लड़ने वाले नए लड़ने वालों 
से बराबर हारे हैं। उन्होंने प्रायः प्रत्येक रचना की भूमिका में नएपन का दावा किया 
है। जैसे - हिन्दी का नवीन पंथ” (अलका, १६३४), 'युग की चीज” (चोटी की पकड़) 
नए गीतों का संग्रह” (बेला), भाषा आधुनिक' (कुकुरमुत्ता), “नयी लच्छेदार भाषा 
(निरुपमा), सभी तरह के आधुनिक पद्य (नए पत्ते), “नयी कला” (चतुरी चमार) आदि। 
इस नवीनता ने निराला को कुछ विचित्र कहने के लिए बाध्य किया है। वस्तुतः यही 
उनकी विद्रोही चेतना का मूल हेतु प्रतीत होता है। 


कला मीमांसा 


निराला की कला विषयक अवधारणा जीवनपरक है, सृष्टिपरक है और जीवन 
की सुख-शांति तथा समृद्धि से अनुबंधित है। निराला की कला जीवन को 
दैव-गुण-संयुक्त बनाने की कला है। अपनी कला के विवेचन में निराला ने वैदिक 
. परम्पराओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भारतवर्ष के आरयों में मनोविनोद के 
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लिए जिस कला का प्रचार था, वह देव कला थी, इसीलिए देवताओं के सद्‌गुण-संयुक्त 
पात्रों के चित्र यहाँ अंकित किये जाते थे। निराला की मान्यता है कि रूप, रस, गंध 
आदि परमाणु यदि दैव गुण संयुक्त होते हैं तो आत्मा में एक प्रकार के दिव्य आनंद 
का स्फुरण होता है। 

निराला-साहित्य में कला का विकास दार्शनिक धरातल पर हुआ है। निराला 
अद्वैतवादी दार्शनिक (वैदान्तिक) थे। निराला ने 'जागो फिर एक बार” जैसी कविता में 
राष्ट्रीय जागृति और बलिदान का संदेश अद्वैतवादी दार्शनिक भूमिका पर दिया था। 
निराला की कला का दर्शन यद्यपि ज्ञानमार्गी है, तथापि व्यवहार में उन्हें आत्म निवेदन 
और प्रपत्ति भी उतनी ही प्रिय है। जगत के मिथ्यातत्व की धारणा उन्हें ज्ञानमार्गियों 
से प्राप्त हुई थी। यह विश्व ब्रह्म-ज्योति से विभासित होने के कारण सुन्दर और 
चिर-स्पृहणीय है। यह धारणा उनके साहित्य में बार-बार अभिव्यक्त हुई है। उनकी 
श्रृंगारिक कविताओं में जो प्रेम तत्व है, वह वासनारहित, समर्पणशील और आत्मबोध 
मूलक है। वस्तुतः उनके काव्य में अनेक दार्शनिक तत्वों का समन्वय हुआ हैं। 


निराला विश्व मानवतावादी दार्शनिक कंवि रहे हैं। मानवतावादी दर्शन के कारण 
निराला की मानवीय प्रवृत्तियाँ भौतिक जीवन से पूर्णतः संपुक्‍त हैं और अलौकिक 
चिन्तन से भी सम्बन्धित हैं। कर्म-नेषेध पर आधारित-संन्यासमूलक दर्शन निराला को 
संतुष्ट नहीं कर पाया। निराला की कला तथा दार्शनिकता का क्षेत्र जीवन-कर्म है। कर्म 
की यही अवधारणा उनकी “अधिवास' शीर्षक कविता में अनावृत्त हुई है। निराला की 
मानवतावादी दृष्टि जब आधुनिक समाज के वैषम्यों को देखती है, तब निराला का 
विद्रोही रूप सहजतः प्रकट हो जाता है अज्ैर तब वे एक प्रखर तथा क्रान्तिकारी 
समाजद्रष्टा के रूप में दिखायी देने लगते हैं। “बादल-राग” शीर्षक सभी कविताओं में 
निराला ने ऐसी ही विद्रोही भावना अभिव्यक्त की हैं। 


निराला की दार्शनिक कला चेतना वैयक्तिक स्वतंत्रता को भी प्रतिष्ठित करती 
है। यहाँ निराला व्यक्ति के भीतर ही परमतत्त्व को देखने की योगमार्गी पद्धति अपनाते 
हैं। जब निराला लिखते हैं - 'तुम हो महान, तुम सदा हो महान” तब यह स्पष्ट हो 
जाता है कि निराला ज्ञानमार्गी वैयक्तिक साधना को भी मानव में अदम्य शक्ति भरने 
के उपाय के रूप में प्रयोग करते हैं। “हमारे साहित्य का ध्येय” नामक निबंध में निराला 
ने स्पष्ट किया है कि साहित्यिक व्यक्ति, मनुष्य की प्रकृति को ही श्रेय देता है। उसके 
विचार से हर मनुष्य जब अपने ही प्रिय मार्ग से चल कर अपनी स्वाभाविक वृत्ति को 
कला-शिक्षा के भीतर से अधिक मार्जित कर लेगा और इस तरह देश में अधिकाधिक 
कृतिकार पैदा होंगे, तब सामूहिक उन्नति के साथ ही साथ काम्य स्वतंत्रता आप ही 
आप प्राप्त होगी, जैसे युवकों में प्रेम की भावना आप ही आप प्राप्त होती है, यौवन 
की एक परिणति की तरह। 





निराला साहित्य का वैचारिक परिपार्श्व १५१ 


निराला हिन्दी-साहित्य के एक प्रबल प्रयोगधर्मा साहित्यकार रहे हैं। रचना-प्रक्रिया 
से लेकर भावाभिव्यक्ति तक निराला ने इतने अधिक प्रयोग किये हैं कि उन्हें शताब्दी 
का सर्वश्रेष्ठ प्रयोगकर्ता पुरस्कर्ता कहा जा सकता है। भाषा के स्तर पर भी उन्होंने 
अनेक प्रयोग किये हैं। उदाहरण लिए उनके गेय पदों की भाषा देखिए। उसमें एक 
प्रकार की समरसता पायी जाती है। उस भाषा का रूप पूर्णतः परिनिष्ठित है। निराला 
के मुक्तछंदों की भाषा सामान्यतः गतिशील एवं प्रवाहमयी है, किन्तु गीतों की भाषा 
संस्कृतनिष्ठ एवं समास बहुला है। मुक्तछंद का हिन्दी काव्य में प्रथम प्रयोग, परिष्कार 
और विकास निराला ने ही किया है। उनके मुक्त छंद में लय की अन्विति एवं 
शब्द-संगीत दोनों का ही सन्निवेश है। मुक्त छंद निराला की मुक्त जीवनदृष्टि का 
प्रतीक है। उनके प्रयोग काव्य में अभिव्यंजना शिल्प के कौतुकी प्रयोग मात्र नहीं है, 
उसमें. भाव-विचार और संगीत की नई-नई भूमिकाएँ प्रस्तुत हुई हैं। वास्तव में 
निराला-काव्य में व्यापक स्तर पर जीवन-दर्शन और शिल्प के नये-नये प्रयोग प्रकट 
हुए हैं। यही कारण है कि निराला की प्रयोगशीलता शिल्पगत प्रयोगशीलता का भी 
अतिक्रमण कर जाती है। निराला के मुक्त छुंद की प्रयोगशीलता का सम्बन्ध काव्य 
शिल्प मात्र तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ वह काव्य की अन्तरंगता, उसकी अर्थ-भूमि 
से भी गहन रूप से आबद्ध है। उसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी है, क्योंकि निराला 
ने उसका सम्बन्ध जाति की मुक्ति से माना है। वह प्राणों का अर्थवाही है। मुक्त छंद 
काव्य की भाव-भूमि को प्रवाह और वेग देकर प्रखर बनाता है। 

निराला के काव्य की मौलिकता का उत्स है - उनकी विद्रोही-वृत्ति, जो 
पुरातनता को परिवर्तित कर नवीनता की संरचना करती रही है। उनकी नवीनता की 
प्रवृत्ति बहुमुखी है। इससे उनके कथ्य, जीवन-दर्शन, शिल्प आदि में नवीनता तथा 
मौलिकता का समाहार हुआ है। निराला स्वभाव से ही नवीनता के प्रति आसक्त थे। 
“ीतिका'” के प्रथम गीत की छह पंक्तियों में “नव” अथवा “नवल' शब्द का प्रयोग १२ 
बार किया गया है। इसी प्रकार 'सहस्नाब्दि' कविता में भी 'नूतन', “नवल” तथा “नव! 
शब्दों का प्रयोग दो दर्जन से अधिक बार किया गया है। 


प्रयोगशीलता की भाँति यद्यपि मौलिकता भी निराला-काव्य में आद्यन्त अन्तर्व्यप्त 
है, किन्तु जहाँ निराला के पौरुषमय व्यक्तित्व का विद्रोही स्वर प्रस्फुटित हुआ है, वहाँ 
उनकी मौलिकता की कला का स्वरूप अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। इस दृष्टि 
से 'परिमल' में “बादल राग', शिवाजी का पत्र, “अनामिका” में “उद्बोधन” और “राम 
की शक्तिपूजा” में पुरुष-भावों की अभिव्यंजना करके निराला ने अपनी मौलिकता एवं 
शक्तिमत्ता का परिचय दिया है। “राम की शक्तिपूजा” में तो वैचारिक अनुभूति एवं 
कलायोजना दोनों ही शीर्ष-बिन्दु का स्पर्श करती हैं। नवीन विचारधारा तथा 
: भाव-भूमियाँ, हिन्दी काव्य-जगत्‌ को निराला के ऐतिहासिक प्रदेय हैं। नये-नये विचार 
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और भाव जितने निराला ने आधुनिक हिन्दी-काव्य को दिये हैं, उतने किसी दूसरे कवि 
ने नहीं दिये। उनके काव्य में विषयगत, भावगत और विचारगत विविधता तथा 
व्यापकता है और भाषा-शैलीगत नवीन प्रयोग भी। ये समस्त प्रयोग निराला की 
मौलिकता के अर्थवाहक हैं। 


निराला की कलागत मौलिकता के कारण ही उनकी काव्य शैली कवि-व्यक्तित्व 
के आधार पर अनेक रूपों में विभकत तथा अभिव्यक्त हुई है। पहले उनकी वह स्वछंद 
और विद्रोहिणी शैली व्यक्त हुई है, जो उनके विद्रोही व्यक्तित्व और तद्गूप काव्य-वस्तु 
का प्रतिनिधित्व करती है। मानव-जीवन की सारी विषमताओं और रूढ़ियों का आपात 
विनाश करने वाली भाव-चेतना इसी शैली का आश्रय लेकर प्रस्फुटित हुई है। निराला 
की सौंदर्य-चेतना और दार्शनिक आभा से सम्पन्न उनकी दूसरी शैली को आलोक 
शैली माना गया है, जिसमें उनकी श्रृंगारिक गीतियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य छबियाँ, उनकी 
रेखा” और 'स्मृति-चुम्बन', जिनमें उनके आत्म विकास की स्मृतियाँ संयोजित हैं - 
आती हैं। 

निराला की तीसरी शैली वह है, जौ उदात्त और विराट्र चित्रों का सृजन कर 
उन्हें महाकाव्योचित उत्कर्ष प्रदान करती है। इसे निराला की पांडित्य शैली भी कह 
सकते हैं। इस शिल्प-प्रयोग में उन्होंने विशाल चित्र-फलकों पर संश्लिष्ट और 
सामाजिक भाषा-प्रयोगों के माध्यम से विराट चित्रों की अवतारणा की है। निराला ने 
दो अन्य प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है - एक भक्त-कवियों की सी सरल 
तथा निरलंकृत शैली है। इसे “ऋतु शैली” भी कहा जा सकता है। दूसरी हास्य, व्यंग्य 
तथा विनोद-प्रधान शैली है, जिसमें उन्होंने 'कुकुरमुत्ता' और “नये पत्ते” की रचना की 
है। निराला के इन शिल्प प्रयोगों की महत्ता एवं सूक्ष्मता को समक्ष रख कर यह कहा 
जा सकता है कि इतना बड़ा प्रयोक्ता कवि आधुनिक हिन्दी काव्य में अन्यत्र नहीं है। 


वस्तुतः निराला जी श्रेष्ठ कलाकार थे। वे काव्य कला के महान साधक तथा 
जीवन कला के मौलिक विचारक थे। उनकी काव्य-कला का विकास भारतीय 
अद्वैतवादी परम्परा के आध्यात्मिक धरातल पर हुआ है। उनका कला-दर्शन स्वामी 
रामकृष्ण तथा विवेकानंद की अद्वैतवादी जीवन-दृष्टि की व्यावहारिकता में पल्‍लवित 
एवं विकसित हुआ है। उनकी कलाभिव्यक्ति में वेदांत दर्शन, समाज दर्शन, वैयक्तिक 
जीवनंदर्शन तथा कलादर्शन की समन्वित अभिव्यक्ति हुई है। इसीलिए निराला को 
छायावादी, प्रगतिशील, प्रयोगधर्मी अर्थात्‌ किसी बोध विधा-विशेष की सीमा में नहीं रखा 
जा सकता। निराला ने किसी वाद विशेष का आग्रह कभी नहीं किया। उनका एक ही 
मौलिक आग्रह रहा है - दर्शन, संस्कृति और साहित्य से गहन संबंध । यदि दर्शन को 
उनके वाद या बोध का आधार मान लिया जाये, तो निराला को भारतीय वेदांत दर्शन 
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का महाकवि कहा जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निराला में सीमाओं को 
अतिक्रांत करने का अपूर्व गुण विद्यमान रहा है। इसके साथ ही उनका एक विशिष्ट 
जीवन-दर्शन तथा एक निजी कलादर्शन भी रहा है, जो उनके व्यक्तित्व के वैविध्य के 
बाद भी आद्यंत समरस बना रहा। 


निराला की कला-मीमांसा के दो रूप हैं - एक, घोषित काव्यादर्श और दूसरे, 
उनका अनुप्रयोगात्मक कला-दर्शन। निराला जी ने अपने निबंधों में साहित्य के 
प्रयोजन, स्वरूप, हेतु और काव्य रूपों पर काफी लिखा है। 'परिमल” की भूमिका में 
उन्होंने नयी काव्य भाषा, नए छन्दोविधान और अभिनव रस-सिद्धांत की गंभीर 
विवेचना की है। स्फुट रूप से उनके साहित्य-सिद्धांत उनकी रचनाओं के बीच से 
खोजे-निकाले जा सकते हैं। निराला जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू आदि भाषाओं 
के श्रेष्ठ साहित्य का गंभीर अनुशीलन किया था। हिन्दी के प्राचीन और अर्वाचीन 
साहित्य को उन्होंने भलीभाँति पहचाना था। तुलसीदास उनके आदर्श थे। समकालीन 
कवियों में उन्होंने प्रसाद जी को पूरे मन से सराहा था। यदा कदा पंत, महादेवी, भक्त, 
सुधा, सुमित्रा, चकोरी आदि का भी उदार आकलन किया था। कथा साहित्य में वे 
प्रेमचंद और समीक्षा क्षेत्र में पं. नंद दुलारे वाजपेयी तथा रामविलास शर्मा के प्रति 
आकृष्ट थे। वे बहु अधीत थे और प्रातिभचिंतक भी। तथ्य यह है कि निराला जैसे 
कला मीमांसक (कविर्मनीषी) हिन्दी में कम ही हैं। 
लोक संस्कृति एवं आंचलिकता 

“निराला” का बैसवारी” व्यक्तित्व निरन्तर अपने अंचल के प्रति लालायित रहा 
है। बैसवारा अवध प्रदेश का एक अत्यधिक सुसंस्कृत और सम्पन्न भूभाग है। इसकी 
अपनी विशिष्ट संस्कृति है और अपना एक पृथक्‌ इतिहास भी। भाषा की दृष्टि से भी 
बैसवारी अवधी” कुछ-कुछ मान्यता प्राप्त है। बैसवारे के जीवन, आचार-विचार-व्यवहार, 
संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व त्योहार आदि भी अपेक्षाकृत विशिष्ट हैं। इसलिए यह एक 
विशिष्ट सांस्कृतिक लोकांचल के रूप में प्रतिष्ठित है। हिन्दी की आंचलिक कथा कृतियों 
में यद्यपि अब तक अज्ञात भूमियों और आदिम जन जातियों को ही अभिव्यक्ति 
मिलती थी, किन्तु दिनों-दिन अब आंचलिकता का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। हिन्दी 
उपन्यासों में आदिम जीवन के अतिरिक्त देहाती, कस्बाती, शहराती, यहाँ तक कि 
महानगरों के वर्णन में “आंचलिकता” की अंतर्व्यप्ति हुई है। निराला जी ने लगभग 
तीन दशक पूर्व बैसवारी आंचलिकता का ऐसा ही प्रयोग किया था। निराला जी बैसवारा 
प्रदेश के निवासी रहे हैं। बैसवारा उनके पितृ-पितामहों की और स्वयं उनकी 
* जन्म-कर्मभूमि रही है। अतः उसके प्रति आस्था एवं आसक्ति का होना सहज 
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स्वाभाविक था। बैसवारे के जीवन में उन्होंने इस लोकांचल के समस्त गुण-दोषों को 
भली-भाँति देखा-परखा था। अतः उसकी स्वानुभूति वर्णना भी उनके लिए सहतजोत्पाद्य 
थी। उन्होंने बैसवारा प्रदेश के अतीत एवं वर्तमान को उसके समस्त श्वेत-श्याम पक्षों 
के साथ उपस्थित करने का प्रयत्न किया है और उसे आकार बद्ध कर दिया है। इस 
सम्मूर्तन में या उसकी रंग-रेखाओं में इतना चटकीलापन है कि इससे उक्त लोकांचल 
सप्राण हो उठा है। आंचलिक कृतियों में अंचल को एकपात्र अथवा प्रमुख पात्र (नायक) 
के रूप में चित्रित किया जाता है, ताकि उसे एक 'लोकदेव” के रूप में प्रतिष्ठित किया 
जा सके। निराला जी ने अपने अंचल का मानवीकरण तो नहीं किया और उसे 
नामकरण के स्तर पर भी स्थापित नहीं किया, पर उसका प्रत्यक्षीकरण अवश्य कराया 
है। उन्होंने बैसवारी विभाषा द्वारा बैसवारी लोक-संस्कृति तथा लोक जीवन को स्थानीय 
रंगों (लोकल कलर्स) द्वारा अनुरंजित करके इस प्रकार रेखांकित किया है कि उसका 
अवंगमन करके कोई भी बहिर्वासी व्यक्ति इस अंचल से तादात्म्य बोध कर सकता 
है। 

निराला साहित्य में प्राप्त ये आंचलिक तत्त्व न तो ग्रामोत्थान योजना के परिणाम 
हैं और न परस्थिति सर्जना के कारण हैं। लेंखक का अंचल बोध उसे स्वयं में अभिप्रेत 
रहा है। उन्होंने इस अंचल के इतिहास, भूगोल, रीति-नीति, समाज-व्यवस्था, 
प्रथा-परम्परा, आचार-विचार, व्यवहार, संस्कार, रहन-सहन, खान-पान, वस्त्राभूषण, 
लोकोत्सव, पर्व-त्योहार, लोक-गीत, लोकोक्ति, कृषि उत्पादन, वाणिज्य-व्यवसाय, 
अर्थात्‌ लोकजीवन का सर्वस्व अंकित किया है। 

इस उद्देश्य से निराला जी ने लगभग २५० ठेठ देशज शब्दों का प्रयोग किया 
है। जैसे रास, लॉक (फसल) ओसाना (हवा देकर भूसा अलग करना), औगी, छोर 
(चाबुक), मुस्का (पशु का मुँह बन्द करने की जाली), सीला (बिखरी बालें), छुलहट 
(पुंश्चली), पास (खाद), ओठ*(नमी), बाँह (आवृत्ति) दोहर अधारी (झोला), दोहरा 
(सुपारी कत्था मिक्स्चर), माख (बुरा), नसी (हल-फाल की नोक), फुनगी (ऊपरी 
शाखा), दोंगरा (वृष्टि), गाभिन (गर्भिणी), मिरगी (मृगी रोग), आगभमूका (क्रुछ), 
दूभर (कठिन), पटैत (शत्रु) खमसार (खजाना), बिछलहर (स्खलनपूर्ण), डेहरी 
(द्वार-देहली), कड़खा (कटुवाक्य), हमल (गर्भ), गभुआर (नवजात), कौल (स्वीकृति), 
एवजी (स्थानापन्‍न), थूथन (निकला हुआ मुँह), लढ़ा (बैलगाड़ी का एक रूप), 
लकुरिया-कुरिया (झोपड़ी), कीड़े (उपलों का ढेर), मुस्की (स्मिति), अरधान (सुगन्ध), 
लेवारा (भैंसों को तरावट देने वाला शीतल और गंदे जल का गड़ढ़ा), पिलौधा (कुचल 
जाना, क्षत-विक्षत), मैगहा (सबल रस्सी), कच्चे गुल्लू (महुए के फल), माची (ैलों 
को जोतने का उपकरण), बद्धी (चमड़े की रज्जु), हार (जंगल), मुँगरी (पीटने वाली 
लकड़ी), मूँज (घास विशेष), घिनौची (पेयजल रखने का स्थान विशेष), हरहा (पशु), 
खरे क्‍्वार (आश्विन), गरियार (कामचोर), नाथ (बैल-भैंस की नाक को छेद कर 
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डाली गयी नियन्त्रण की बागडोर), डले (पात्र विशेष), मचिया (आसन विशेष), “भगत' 
(चमारों का लोकगीत अनुष्ठान), गिरह (ग्रन्थि), चोपी (आम के ऊपर का तेजाबी 
रस), सेंवई (सूजी), जंगर-जंगरा (खलिहान का उच्छिष्ट अन्न-गठुला), रुँधवाए 
(अवरुछ), दूँठी (पौधे की कड़ी जड़ें), टहल (मजदूरी-धन्धा), गुइयाँ (सखी), सोम 
(तृतीया), छेदनी पिरकिया (मोची के औजार विशेष), गूला (नोक), झोंझ (घोंसला) 
आदि। ((द्रष्टव्य-कुल्ली भाट, चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिहा, अणिमा, नये पत्ते, 
बेला आदि कृतियाँ)। 

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में यह मत स्थापित किया जा सकता है कि निराला 
जी मूलतः लोक जीवन के स्रष्टा रहे हैं। उनके साहित्य में प्राप्त प्रयोग, व्यंग्य, विद्रोह 
और वेदान्त को सभी ने सराहा है, पर इन आंचलिक तत्वों की ओर किसी की दृष्टि 
नहीं गयी है। वस्तुतः बैसवारा अंचल ने ही निराला को “निराला” बनाया है। बैसवारे 
के सामन्तों से संघर्ष करते हुए वे युग-विद्रोही बने हैं। वहीं कनौजियों के खान-पान 
तथा छुआछूत की अतिशय वर्जनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वे व्यवस्था-विरोधी 
(मूर्ति-भंजक) बने हैं। इनका उपहास करते हुए ही वे यथार्थवादी बने हैं। उनके 
साहित्य में लघु मानवों (जैसे - कुल्ली, बिल्लेसुर, चतुरी आदि) का जो नूतन प्रयोग 
दिखाई देता है, वह इसी अंचल की देन है। प्रयोगों के अतिरिक्त निरालाजी ने अनेक 
जन परम्परायें भी इसी अंचल से ग्रहण की हैं। यही से उन्होंने जन-जीवन की 
अनुभूतियों का चयन किया है। एकस्थल पर वे स्वीकार करते हैं कि आत्मा का प्रकाश 
उन्हें बैसवारे की इन्हीं गलियों में उपलब्ध हुआ है - “वह प्रकाश दिशा कि मोह दूर 
हो गया, लेकिन व्यक्ति भेद है। रवि बाबू को आराम कुर्सी पर दिखा, हजरत मूसा 
को पहाड़ पर, मुझे गलियारे में! (कुल्लीभाट-१८) 

स्पष्ट है कि निराला जी मूलतः ग्रामवासी या उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार 
'ठेठ-देहाती” हैं। (देवी-३१) उन्होंने बैसवारा अंचल में प्रयुक्त ठेठ देहाती शब्दों, 
लोकोक्तियों, लहजों आदि का खुला प्रयोग किया है, किन्तु आश्चर्य? निराला-साहित्य 
के मर्मज्ञों में इन शब्दार्थों के प्रति जिज्ञासा तक नहीं व्यक्त की है। निराला के बैसवारी 
व्यक्तित्व का सम्यक्‌ बोध प्राप्त किये बिना निराला साहित्य का अवबोध अधूरा ही 
रहेगा। निराला का वेदान्त-दर्शन प्रयास साध्य है, पर यह लोकतत्व तो उनकी विरासत 
है। इसी जन्मजात संस्कारवश उनका प्रारम्भिक तथा अन्तिम साहित्य लोकपरक हो 
गया है। अपने जीवन के मध्यकाल के भले ही वे उदात्ततत्त्व, अध्यात्म तथा दर्शन 
पर ऊर्ध्वारोहण कर गये हों, पर उसका उत्स लोक जीवन से ही है। आचार्य नन्‍्द 
दुलारे बाजपेयी की यह उक्ति नितान्त तर्क संगत है कि कोई कवि लोकमानस को 
छोड़ कर सांस्कृतिक भूमिका पर ही नहीं रह सकता है। (कवि निराला पृष्ठ १८४)। 
इस विचार क्रम में मैं इतना और जोड़ना चाहूँगा कि बिना लोकमानस पर गये, 
सांस्कृतिक भूमिका प्राप्त ही नहीं हो सकती। 
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निराला जी ने खण्ड प्रणाली द्वारा बैसवारा लोकांचल का समग्र चित्र अंकित 
किया है। लोक संस्कृति तथा लोकभाषा के सफल विनियोग के साथ-साथ उन्होंने 
बैसवारी लहजा और वहाँ के समाज मनोविज्ञान का सर्वत्र प्रत्यक्षीकरण कराया है। ये 
लोक तत्त्व खण्डित रूप से (अंशतः) अन्य अंचलों में भी प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु 
समवेत रूप से इनसे जिस अंचल का बोध होता है, वह बैसवारा ही है। बैसवारावासी 
होने के कारण निराला ने आदि से अन्त तक उस अंचल के प्रत्येक पक्ष का साक्षात्कार 
अथवा तादात्म्य बोध किया है। निराला साहित्य में उल्लिखित व्यक्तिवाचक, स्थानों व 
नामों (अभिधानों) की भरमार है। बैसवारे की दृश्य प्रकृति, वहाँ के स्थानीय पशु-पक्षी, 
भोज्य-पदार्थ और लोकाचार बड़े वैविध्यपूर्ण हैं। इनका निराला ने यथा प्रसंग व्यापक 
संकलन किया है। मुल्ला दाऊद, तुलसी और जायसी की तरह उनके भी स्वतंत्र 
सांस्कृतिक अध्ययन की पूरी संभावना है। इस अध्ययन के फलस्वरूप निराला साहित्य 
के एक नितान्त अछूते पक्ष को प्रोद्भासित किया जा सकता है और यह भी स्थापित 
किया जा सकता है कि निराला के व्यक्तित्व के अणु-परमाणु बैसवारे की धरती से 
ही संगठित हुए हैं। इस अंचल में जो स्वत्त्व, स्वाभिमान, जुझारूपन, फाकेमस्ती, 
सत्साहस, सामनन्‍्ती आभिजात्य और प्रखरता बोध दिखाई देता है, उसे निरालाजी ने 
आत्मसात किया था। वस्तुतः यह “रीजनल करेक्टर” अर्थात्‌ बैसवारी बानक ही 
प्रकारान्‍्तर से उनके निरालापन में परिणत हुआ है। 


इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निराला का साहित्य वैचारिकता 

की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। निराला की वैचारिक अन्तर्धारा के अन्तर्गत उनके 

प्रमुख दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा कलागत विचारों को अनेक वर्गों में प्रस्तुत 

किया जा सकता है। इन विभिन्‍न विधाओं एवं स्तरों के भावार्थ में एक ही प्रकार की 

अन्तर्धारा विद्यमान है, जो निराला के विश्व मानवतावाद एवं अद्वैतवाद को परिभाषित 

एवं पुष्ट करती है। इसे संक्षिप्त रूप से उनकी काव्य कृतियों के आधार पर वैश्विक 
अन्तर्धारा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। 


निराला मनुष्य को ब्रह्म” कहते हैं क्योंकि वह सर्वोपरि है। उसमें सूक्ष्मतम 
दार्शनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा कलागत सभी विधाओं की उपलब्धियों 
के स्रोत हैं और इसीलिए मनुष्य की सार्वभौमिकता सर्वत्र प्रमाणित होती है। यह भी 
प्रमाणित होता है कि वह अद्वैत है, विश्व-मानव है और देश-काल, जाति-पाँति से 
उसका कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं है। यही वैदांतिक विचारधारा है, जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति 
की स्वतंत्रता तथा विश्व-मैत्री सहज संरक्षित है। इसी से सामंती और पूँजीवादी शोषण 
का विनाश, विश्व-शांति तथा मानव-मानव में समानता संभव है। मनुष्य को जीवन की 
. यह दृष्टि वेदांत से प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता उसी में है और ज्ञान द्वारा 
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ही ऐसा समीकरण साकार हो सकता है। निराला वेदांत का उल्लेख विशेष प्रयोजन 
से करते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का शिखर है। भारत धर्म-प्राण देश है और भारतीयों 
में ही त्याग तथा विश्व-सेवा की भावना परंपरा से पायी जाती है। निराला ने भारत 
के अनादिकालीन दर्शन का उल्लेख कर यह प्रमाणित किया है कि भारतीय सृष्ट में 
सभी रहस्यों के ज्ञाता रहे हैं। विश्व उनकी मुट्ठी में बेर के समान है और उनकी 
ज्ञानोपलब्धियों ने प्रमाणित किया है कि मनुष्य ही सृष्टि का श्रृंगार है। 


निराला ने भारतीय ज्ञान एवं विश्व-कल्याण की प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति में 
पशुओं-पक्षियों तक को सम्मिलित कर लिया है। भारतीय निरंतर सृष्टिकल्याण के 
लिए वेद मंत्रों का जाप करते रहे हैं। निराला के वेदांत में धर्म की प्रगति के लिए धर्म 
भी सम्मिलित है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता, जिसका विरोधी गुण न हो। इस 
बिन्दु पर निराला ने द्वंद्द-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वहाँ वेदांत के साथ विज्ञान 
है, क्योंकि विज्ञान और ज्ञान एक ही है। सभी सिद्धान्त इसी दवंद्व-सिद्धान्त पर 
आधारित हैं। इन सभी सिद्धान्तों का एक लक्ष्य है, रचना को व्याख्यायित करना, 
सार्थक करना और भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का मार्ग निर्देश करना। 


निराला की यह साहित्यिक चेतना बड़ी उदात्त, व्यापक तथा प्रगतिशील है। 
वेदांतविद्‌ निराला सृष्टि में सर्वत्र एक ही प्राण-धारा को प्रवाहित मानते हैं। इसी 
अद्वैतवादी दृष्टि के कारणं उनकी लौकिकता में अलौकिकता, भौतिकता में 
आध्यात्मिकता तथा आत्मवाद में सर्वात्मवाद सन्निहित दिखता है। हिन्दी साहित्य को 
निराला के अतिरिक्त किसी अन्य साहित्यकार से ऐसी व्यापक अद्दैतवादी वैचारिक 
अन्तर्धारा नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए निराला की कला एवं मनीषा अब विश्व-साहित्य 
के मंच पर पहुँच रही है। 
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रहस्य दर्शन 


आधुनिक हिन्दी कविता में चिन्तन के क्षेत्र में यदि कोई सर्वाधिक चर्चा के केन्द्र 
में रहा है, तो निश्चित रूप से वे निराला हैं। मुक्तभावभूमियों का, मुक्त मानव-मूल्यों 
का यह प्रणेता कटु आलोचनाओं-प्रत्यालोचनाओं की तुला पर बारंबार चढ़ाया भी 
जाता रहा है। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में दार्शनिक मन्तव्यों को बहुत स्थान 
दिया है। वस्तुतः काल्पनिक उड़ान के बाद जब छायावादी कवि यथार्थ की ठोस धरती 
पर उतरने लगे, तब उनका ध्यान गरूढ़-गम्भीर दर्शन से हट कर अपनी प्रतिबद्धता 
के अनुरूप एक दिशा की ओर उन्मुख हो गया। जयशंकर प्रसाद ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन, 
पंतजी ने अरविन्द दर्शन, महादेवी वर्मा ने बौद्ध दर्शन तथा निराला ने स्वामी 
विवेकानन्द तथा रामकृष्ण परमहंस के वेदांत दर्शन को अपनी कविता में प्रस्तुत किया 
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है। निराला ने अपने एक लेख में लिखा - 'मैं एक पहुँचा दार्शनिक, जिसके आगे कोई 
और नहीं, जिससे आगे और जाया नहीं जा सकता है। अपना स्रोत बताते हुए वे 
लिखते हैं - “बंगाल में रह कर परमहंस श्री रामकृष्णदेव तथा स्वामी विवेकानन्द के 
सिद्धान्तों से मैं परिचय प्राप्त कर चुका था। दो-एक बार रामकृष्ण मिशन बेलूर, 
दरिद्रनारायणों की सेवा के लिए भी जा चुका था। परमहंस के शिष्य श्रेष्ठ पूज्यपाद 
स्वामी प्रेमानन्द जी महाराज को महिषादल में अपना तुलसीकृत रामायण का सस्वर 
पाठ सुना कर उनका अनुपम स्नेह तथा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था।! निराला 
आजीवन स्वयं को परमहंस की “मानस पूजा” और अभिनव विवेकानंद मानते रहे हैं। 


निराला जी ने अपनी कविताओं में जिस दर्शन का प्रतिपादन किया है, वह दो 
प्रकार का है। एक आध्यात्मिक दर्शन, जिसका सम्बन्ध ब्रह्म, जीव-जगत और माया 
से है। इस दर्शन का आधार तो है - वेदान्त का अद्दैत दर्शन, किन्तु इसको निराला 
जी ने नव्य-वेदान्त के प्रभाव में ग्रहण किया था। एक तत्व की प्रधानता तो यहां भी 
स्वीकार्य है, किन्तु जगत के मिथ्यात्व की परिभाषा नये रूप में की गयी है। हिन्दी 
समीक्षकों ने निराला के दर्शन में वेदान्त के प्रखर स्वर को प्रमुखता से रेखांकित किया 
है। निराला ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें “कवि का हृदय और दार्शनिक का 
मस्तिष्क” मिला है। निराला जी का जीवन-दर्शन मूलतः मानवतावादी है, जिससे 
भारतीय अद्दैत को कई प्राणतत्व मिले हैं। मानवता में उनकी दृढ़ आस्था रही है, जो 
निस्संदेह उनकी सामाजिक अनुभूति के साक्षात्कार का सहज प्रतिफलन है। इस तथ्य 
को सर्वप्रथम जिन समीक्षकों ने चिह्निनतत किया, उनमें हैं वाजपेयी जी और शर्मा जी। 
सन्‌ १६४७ ई. में डॉ. रामविलास शर्मा ने निराला को अद्वैतवादी न मानते हुए यह 
सिद्ध करना चाहा कि उनका दर्शन साम्प्रदायिक-आध्यात्मिक दर्शन न होकर मात्र 
समाजदर्शन है। वे कहते हैं - “वह अद्वितवादी नहीं है, जो अपने को “अन्तर वज्र 
कठोर” कह कर समाज के आगे ताल ठोंकता है। वह समाज के और सैकड़ों लोगों 
जैसा संघर्ष से जूझने वाला सिपाही है, जो दुश्मन को ललकारता है | तथ्य यह है कि 
शर्मा जी निराला को मात्र प्रगतिवादी सिद्ध करने हेतु आमादा थे, फलतः इतने बड़े 
तथ्य को तोड़ने-मरोड़ने की असफल चेष्टा उन्होंने की। 

शर्मा जी का तर्क था कि निराला आचार्य शंकर के गतिहीन अद्वैतवाद के स्थान 
पर गतिशील अद्वैतवाद को स्वीकृति देते हैं। डॉ. रामविलास शर्मा ने निराला की 
“अधिवास' शीर्षक कविता की समीक्षा के सन्दर्भ में इस तथ्य को स्थापित किया है। 
वे कहते हैं - 

“निराला संन्यास एवं अद्वैतवाद के पक्षधर होते हुए भी मानवीय पीड़ा, संत्रास 
तथा दुःखों से आँख मिलाने, संघर्ष करने को बुलन्द हौसला देते हैं। भागने नहीं, भोगने 
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महान दार्शनिक कवि अपने चिन्तन को काव्य का अंग बना कर ही प्रस्तुत 
करता है। वह भावना के पंख लगा कर अज्ञान के अछोर अन्तराल को पार करते 
हुए मानवीय और आध्यात्मिक आत्मीयता के शाश्वत और सनातन संयोग को प्राप्त 
कर लेता है। 

प्रत्येक दर्शन की अन्तिम परिणति होती है - मानवतावाद में। इस तथ्य को 
स्वीकारते हुए सन्‌ १६६५ ई. में आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने निराला काव्य में व्याप्त 
मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा कि बादलराग, वह तोड़ती पत्थर, 
चरखा, दान आदि का मूल बिंदु है - 'मानव मानव से नहीं भिन्‍न तथा “दलित जन 
पर करो करुणा। 

“निराला के काव्य में मानवोचित सहदयता और तनन्‍्मयता के साथ उच्चकोटि का 
दार्शनिक अनुबंध है, अतएव उनके गीत भी मानव-जीवन के प्रवाह से निखरे हुए, 
फिर प्रकाश में चमकते हुए हैं। इस भाव की प्रमुख कविताएँ हैं - दीन, मँहगू महँगा 
रहा, झींगुर डट कर बोला, “मानव जहाँ बैल घोड़ा हैं” आदि। 

इस दृष्टि से विचार करते हुए बाजपेयीं जी निराला के सम्बन्ध में कहते हैं - 

“निराला हिन्दी काव्य के प्रथम दार्शनिक और सचेत कलाकार हैं। उन्होंने 
महामानव से लेकर लघुमानवों तक की प्रतिष्ठा की है।' 

सैकड़ों वर्षों पहले बनाये गये उपनिषद्‌ तत्वों के आधार पर स्वामी विवेकानन्द 
ने कहा था - यदि तुम भलाई चाहते हो तो अपने आडम्बरों को दूर फेंक दो। सजीव 
देवता की, मनुष्य देवता की, मानव रूपधारी सबकी आराधना करो। 

श्री रामकृष्ण-विवेकानन्द साहित्य का हिन्दी अनुवाद करना, श्रीरामकृष्ण आश्रम 
की पत्रिका समन्वय” का सम्पादन,,करना आदि कार्य निराला को इन दोनों महापुरुषों 
की विचारधाराओं से बाँधे रखने में सहायक रहे। इसे अनेक समीक्षकों ने महसूस 
किया है। 

वस्तुतः “निराला पर स्वामी विवेकानन्द की व्याख्या और उपनिषदों के मंत्रों का 
विशेष प्रभाव पड़ा था। इसका परिणाम यही हुआ कि विवेकानन्द की तरह निराला 
'जागरण', “पंचवटी', 'प्रसंग” जैसी कविताओं को छोड़ कर दार्शनिक ऊहापोह में नहीं 
पड़े। उनका ध्यान बराबर जीवन और जगत की स्थिति, उन्‍नति और अभ्युदय की 
ओर रहता है। जीवन की महानता के लिए आत्मवाद का सिद्धान्त उन्हें मान्य है, किन्तु 
घोर पीड़ा और करुणापूर्ण क्षणों में वे विवेकानन्द के समान ही “पहले रोटी पीछे धर्म” 
की घोषणा करने लगते हैं। 

तात्पर्य यह है कि निराला अभिनव वेदांत के समर्थक और दरिद्रनारायण के 
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पोषक थे। युगानुरूप भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वे कथा - रूप देना चाहते 
थे। सन्‌ १६६५ ई. में व्यक्त डॉ. रामरतन भटनागर जी के मतानुसार, निराला का 
ध्येय था कि - 

समस्त विश्व को आर्य बनाने का हमारा संकल्प अपने घर से ही आरम्भ हो। 
विश्वव्यापी भय से आक्रान्त मानव मन अब अपनी क्षुद्रता से उबरना चाहता है। 
निराला का काव्य इसी वेदान्त-चिन्तन को आधार शिला बना कर उस पर कला के 
ताजमहल उठाता है। निराला तप को ही संस्कृति मानते हैं; क्योंकि उसमें कला धर्म 
के ही नहीं, जीवन के धर्म का भी निर्वाह है। इस योग का निर्वाह निराला ने मनसा, 
वाचा, कर्मणा किया है।' 


निराला में बुद्धि पक्ष का प्राचुर्य है, फिर भी, कवि की दिव्य अनुभूतियों के 
कारण सरसता भी पर्याप्त है। इस बुद्धि-तत्व के सम्बन्ध में सन्‌ १६६४ ई. में डॉ. 
धनंजय वर्मा ने लिखा था - 


“निराला काव्य में बौद्धिकता और दार्शनिकता आरोपित अथवा सायास नहीं है। 
यह बौद्धिक और दार्शनिक उन्हीं अर्थों में हैं, जिन अर्थों में उनका व्यक्तित्व है। 
बौद्धिक काव्य और काव्य की बीद्धिकता में अन्तर होता है। बौद्धिक काव्य में बुद्धि 
ही काव्य को आच्छादित करती है। काव्य की बौद्धिकता में कवि का चिन्तन और 
दर्शन भी अभिव्यक्त होता है।' 

निराला का यह दर्शन उनकी प्रथम कविता “जुही की कली' के साथ प्रकट हुआ 
है। 'जुही की कली” नामक कविता को पढ़ कर बहुत से लोगों को उसमें उन्मुक्त एवं 
उच्छृंखल प्रेम-वासना की गन्ध अनुभूत हुई। इस भ्रान्ति का मुख्य कारण निराला के 
सौन्दर्यपरक रहस्यवाद को न समझ पाना है। 

डॉ. धनंजय वर्मा ने इस विषय में ठीक ही लिखा है कि इस कविता में माया 
में फंसी हुई सुषुप्त आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार का आनन्द भी वर्णित है। यह 
पूर्ण भुक्ति का चित्र है और निराला के छन्दों में “तमसो मा ज्योतिर्गमय” की काव्य 
में उतरी हुई तस्वीर सुप्ति का तात्पर्य तप का है और प्रिय के साक्षात्कार से तात्पर्य 
ज्योति का है! मेरे विचार से एक सद्यः विधुर युवा कवि के स्मृति संचारी का सहज 
विस्फोट इसमें हुआ है। 

सांस्कृतिक चेतना की व्याप्ति का मुद॒दा भी निराला के काव्य की दार्शनिक 
भाव-भूमि से संबद्ध है। अद्वैतवाद तथा वेदान्ती प्रभावों से युक्त यह दार्शनिकता, सच 
पूछा जाये तो निराला के काव्य की गरिमा बन कर ही उपस्थित हुई है, क्योंकि उनके 
कृतित्व में उसकी व्याप्ति चिन्तन की गूढ़ताओं से उतना संपृक्‍त नहीं है, जितना उसकी 
विवृत्ति से। 





१६२ निराला समग्र 


निराला की प्रसिद्ध दार्शनिक कविताओं की चर्चा करते हुए कई समीक्षकों ने 
लिखा है कि इनकी भूमि बौद्धिक न होकर भावात्मक है। बौद्धिक चिन्तन तथा मनन 
के उपरान्त कवि जो कुछ पा सका है, उसकी अभिव्यक्ति हृदय के स्तर पर की है। 
उसने काव्य को दर्शन का विषय नहीं बनाया, दर्शन उनके काव्य का विषय बन कर 
उपस्थित हुआ है। 'तुमं और मैं", 'तुलसीदास', 'एक बार बस और नाच तू श्यामा' 
तथा ऐसी ही अन्य रचनाओं में भावना से समन्वित उसके दर्शन के इस स्वरूप को 
स्पष्टतः देखा जा सकता है। 


निराला जी के काव्य में केवल दार्शनिक विचारधारा ही नहीं मिलती है, उसमें 
भक्ति भावना का सुन्दर प्रकाशन भी हुआ है। वे न पलायनवादी थे और न ही संसार 
को भोगने की बात करते थे। उनकी रचनाएँ अपने आप में अनूठी हैं। स्वतंत्रता प्राप्त 
के पश्चात्‌ भारतीय वर्ण व्यवस्था का क्‍या स्वरूप होगा, इस सम्बन्ध में निराला के 
विचार अनुशीलनीय हैं। 


तथ्य यह है कि अपने कई निबंधों में निराला ने अपना मत व्यक्त किया है। 
सन्‌ १६७१ ई. डॉ. भगीरथ मिश्र ने इसे लक्ष्य करते हुए लिखा था - 

"सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो निराला जी का मानवतावादी दर्शन परस्पर विरोधी 
विचारधाराओं की आधारशिला पर खड़ा है। निराला जी पर वेदान्त का प्रभाव था और 
वे वैष्णव धर्म तथा ब्राह्मणवाद के एक हद तक प्रशंसक भी थे, किन्तु अपने युग के 
नवजागरण को भी वे अलक्षित न कर सके, अतः एक ओर उनकी मानवतापरक 
रचनाओं में आदर्श है, तो दूसरी ओर यथार्थ ।' 


निराला का रचनात्मक व्यक्तित्व मूलतः बुद्धिवादी एवं तर्कर्मिता से भावात्मकता 
की ओर अग्रसर होता हुआ प्रतीत होता है। भाव-प्रधान दर्शन, रहस्य एवं विनय की 
ओर तथा चिन्तन उन्हें वेदान्त के कर्मयोग की ओर ले जाता है। 


निष्कर्ष यह है कि दर्शन निराला का व्यसन न होकर जीवन-मिशन रहा है। 
उससे ऊर्जा मिलती रही है उन्हें। निराला के जीवन में ऐसे कई दुखान्त मोड़ आते 
हैं जो उन्हें बार-बार तोड़ते हैं, ध्वस्त करते हैं, पर वे अपनी अदम्य जिजीविषा व 
आस्था से उनसे उबर आते हैं; बिखर कर जुड़ जाते हैं। हार उन्हें शिथिल नहीं करती, 
वरन संघर्ष के लिए उद्यत करती है। भीतर का संकल्प और उनकी वेदान्ती दृष्टि उन्हें 
लम्बी यात्रा का पाथेय देती है। निराला ने वेदान्त को स्वीकारा पर उसे कर्मयोगिता 
से जोड़ कर ही अपनाया। वेदान्त समर्थित कर्मयोग उन्हें जीवन तथा मानवता के प्रति 
गहरी सदाशयता देता है। 


निराला जी के अद्दैत वेदान्त की चर्चा करते हुए सन्‌ १६६७ ई. में विजयेन्द्र 
* स्नातक ने उनके भक्ति भाव पर विचार किया - 
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'सो5हम्‌ और तत्वमसि सूत्र ब्रह्म और जीव के पारस्परिक सम्बन्ध को जिस 
रूप में व्यक्त करते हैं, वह अभेद सम्बन्ध स्थापित करने वाले हैं। यही अद्वैत वेदान्त 
दर्शन का सार है। निराला की एक प्रसिद्ध कविता है - 'तुम और मैं! उस कविता 
में 'तुम' के रूप में किसी विराट्‌ शक्ति का वर्णन किया गया है और 'मैं” के रूप 
में जीवात्मा का वर्णन है, किन्तु दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध कवित्व के धरातल पर 
बहुत सुन्दर बन पड़ा है। इस भाव की अन्तिम परिणति भक्ति में हुई है। 


वस्तुतः दार्शनिक एवं गम्भीर वैचारिक भूमिका से पुष्ट होकर ही किसी 
रचनाकार की कोई काव्य-कृति देशकाल की सीमाओं का अतिक्रमण कर शाश्वत 
कीर्ति और स्थायी महत्ता की अधिकारिणी बन पाती है। निराला का काव्य इसका 
प्रमाण है। 


: निराला जी की दार्शनिक चेतना मूलतः भारतीय अद्वैतवाद में सन्निहित है। 
उनके काव्य की महत्वपूर्ण दार्शनिक पीठिका अद्वैतवादी वेदान्त-दर्शन पर आधारित है। 
भारतीय वेदान्त-दर्शन की परिधि में ज्ञान-योग, भक्ति-योग तथा कर्म-योग, तीनों 
समाहित हैं। निराला जी के काव्य में उक्त तीनों योगों की विवृत्ति दिखाई देती है, 
तथापि वे मूलतः ज्ञानमार्गी दर्शन के अनुयायी कहे जा सकते हैं।' 


इस प्रकार स्पष्ट है कि निराला जी के काव्य में वैदान्तिक-दर्शन की अभिव्यक्ति 
अनेक ख्पों में हुई है। किसी ने उनके काव्य में तत्वचिन्तन का रूप पाया, तो किसी 
ने योग-साधना का। किसी ने रहस्यात्मक रूप में देखा, तो किसी ने उनके काब्य में 
मानवतावादी रूप के दर्शन किये। कभी उनके दर्शन में प्रेम और सौन्दर्यवादी आदर्शों 
का समावेश हुआ, तो कभी भक्तिपरक भावनाओं ने परम शान्तिमय वातावरण एवं 
आत्मानन्द की अनुभूति कराई। 


निष्कर्षतः निराला का *वेदान्त-दर्शन शंकर के निवृत्तिमूलक अद्वैत दर्शन के 
बजाय स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि आधुनिक चिन्तकों की सामाजिक 
भावनाओं से युक्त वेदान्त-दर्शन है। नवयुग के इन विचारकों ने वेद, उपनिषद्‌, गीता 
वेदान्त तथा वैष्णव धर्म को मिला कर एक ऐसे नव-वेदान्त को जन्म दिया, जो देश 
की प्राचीन दार्शनिक परम्परा से होता हुआ वर्तमान युग की सामाजिक आवश्यकताओं 
के अनुकूल था। निराला ने प्रारम्भ में जिस अद्वैत दर्शन से प्रेरणा ग्रहण की थी, वह 
शुद्ध वेदान्त-दर्शन न रह कर भक्तितत्व से संचालित होकर निर्गुण के साथ सगुण 
के समीप भी आ गया। इसमें युगीन भावबोध को यथेष्ट स्थान मिला है। वह अध्यात्म 
से ज्यादा यथार्थ-जीवन के निकट आ गया है। फलतः देश की पराधीनता, दरिद्रता, 
शासकों और एूँजीपतियों के अत्याचार, रूढ़िवादी पाखण्ड आदि के खण्डन को स्थान 
मिला। इस तरह अध्यात्म की गुफा से निकल कर वह लोकोपकारी बन गया। 


१६४ . निराला समग्र 


निराला जी ने अपने काव्य में अद्बैद की एक नवीन प्रीठिका की स्थापना की 
है, जिस पर आधारित भविष्य का मंगल-भवन स्थापित किया जा सकता है। आज 
की मनोग्रन्थियों में उलझे जीवन को निराला ने ऐसे सूत्र दिये हैं, जिसका सम्बल 
युग-जीवन के लड़खड़ाते पैरों में शक्ति का संचार कर सकता है और सहृदयता देकर 
श्रेय के पथ पर अग्रसर कर सकता है, क्योंकि सहदय जीवन-दर्शन मानव के लिए 
वरदान स्वरूप है। भीषण संघर्ष के क्षणों में भी निराला-काव्य-दर्शन हमें संघर्ष से 
लड़ने की शक्ति देता हुआ नवोत्कर्ष की ओर प्रेरित करता है। 

अतः “निराला” जी को आधुनिक हिन्दी-कविता में भारतीय वेदान्त-दर्शन का 
हम प्रतिनिधि कवि मान सकते हैं। 


दलित-दर्शन 


निराला जी की सामाजिक संचेतना में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। 
गतिशील चिंतन के साथ ऐसा होता ही है। निराला की दलित चेतना में भी इसी कारण 
यत्किंचित्‌ अंतर्विरोध देखा जा सकता है। उनके वर्ग बोध को सही परिप्रेक्ष्य में 
पहचानने के लिए कविता के साथ-साथ उनकी गद्य कृतियों को भी ध्यानपूर्वक देखना 
होगा। उन्होंने समन्वय”, “मतवाला” और “सुधा” का सम्पादन करते हुए तत्कालीन 
युगबोध में व्याप्त वर्णाश्रम व्यवस्था, छुआछूत, दलित क्रान्ति आदि समस्याओं पर 
विभिन्‍न कोणों से विचार किया, जो सूत्रबद्ध रूप में निम्नवत्‌ प्रस्तुत है। 

निराला जी लम्बे अर्से तक रामकृष्ण मिशन से जुड़े रहे। एक साधक और एक 
दार्शनिक के रूप में स्वामी विवेकानन्द उनके आदर्श रहे हैं। वे भगवान रामकृष्ण 
परमहंस की “मानस प्रजा” रूप म्लें उनका बहुशः स्मरण करते हैं। स्वयं को एक जगह 
वे “अभिनव विवेकानन्द' भी घोषित करते हैं। निराला का यह वेदान्त दर्शन 
पूर्ण /अभेद-अद्वैत दर्शन है, जहाँ, धर्म, जाति, वर्ग आदि का कोई भेदभाव नहीं चल 
सकता। वेदान्त की भूमि पर न कोई अभिजात है और न कोई दलित। उन्होंने अपनी 
एक कविता में रंगभेद और जाति का मुखर विरोध किया है। 


“सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति? में वे कहते हैं - 
: 'मानव-मानव से नहीं भिन्‍न 


निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं क्लिन्न 
भेद कर पंक तक निकलता वह मानव का निष्कलंक सर...।' 


इसलिए उन्होंने इस वर्ग को गांधी जी से सहमत होकर न 'हरिजन” कहा, न 
डॉ. अम्बेडकर से प्रेरित होकर नवबौद्ध का समर्थन किया। उन्होंने कहीं पेरियार, 
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ज्योतिबा आदि का भी उल्लेख नहीं किया। निस्संदेह यह उनकी अपनी मौलिक 
अवधारणा थी। 

वैदान्तिक भावधारा से प्रेरित होकर निराला जी ने 'जागो फिर एक बार' शीर्षक 
कविता में सबको (जो स्वयं को दीन-हीन मानते हैं) यह प्रबोध दिया है कि अपने को 
दलित” न समझो - 


“तुम हो महान, तुम सदा हो महान 
है नश्वर यह दीन भाव, ब्रह्म हो तुम... ।' 
निराला जी सामाजिक प्रगति हेतु यहाँ मात्र प्रतिस्पर्धा को अनिवार्य मानते हैं। 
वे मानते हैं कि योग्य जन जीता है / जीता के दो अर्थ हैं - जीवित रहना और विजय 
श्री प्राप्त करना। सफल जीवन-यापन ही उसकी सार्थकता है। उन्होंने इसे पश्चिमी 
दर्शन से नहीं, गीता-दर्शन से जोड़ा है - 'पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है। स्पष्ट 
है कि वे अद्वैतदर्शन को ही भारतीय जन-जागरण का हेतु और दरिद्र/लक्ष्मी नारायण 
का सेतु मानते रहे हैं। उनके अनुसार - “जो व्यक्ति इस वेदांत को नहीं मानता, वह 
भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। (“हमारा समाज', संग्रह - पृष्ठ ७७) 
इसी भाव से प्रेरित होकर निराला जी ने कबीर, मीर, गालिब, नज़ीर आदि तक 
को वेदांती सिद्ध किया है और अपनी कई कविताओं द्वारा इसको भी मानवतावाद का 
मूलाधार घोषित किया है। 


यही निराला का नववेदांत है। “अधिवास' शीर्षक कविता में वे चेतना की 
उच्चावस्था की ओर ऊर्ध्व संचरण करते दिखते हैं। तभी एक अवरोध आ जाता है। 
कवि के अनुसार - 
देखा एक दुखी निज भाई 
दुःख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 
झट उमड़ वेदना आयी। 
लगाया उसे गले से हाय। 
. » » छूटता है यद्यपि अधिवास, 
नहीं पर इसका मुझको त्रास 
मैंने मैं शैली अपनायी।' 
निराला जी के मतानुसार दीन, दुर्बल, दलित (विवेकानंद जी के शब्दों में “दरिद्र 
नारायण”) की सेवा-सहायता से बड़ा और कोई “मानुष धर्म” नहीं हो सकता। यह सेवा 
राजनीति प्रेरित नारेबाजी द्वारा कदापि सम्भव नहीं है। यह समस्या मात्र विद्रोही बाना 
धारण कर लेने से भी हल नहीं होगी। निराला जी का स्पष्ट मत है कि किसी प्रगति 
के लिए समूची परम्परा पर अकारण प्रहार करते रहना हितकर नहीं होता। हर 
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परम्परा में कुछ न कुछ अग्रगामी और प्रतिगामी तत्त्व अवश्य होते हैं। इसके बीच 
विवेक संगत आनुपातिक अन्विति बिठानी पड़ती है। निराला के शब्दों में - 


“प्राचीन नालियाँ गंदगी से भर गयी हैं।' 


यह एक कालचक्र है। इस बीच सामाजिक स्वतंत्रता के अनेक सुधारक हुए हैं, 
इसमें परम्पराओं का विरोध ज्यादा हुआ है। आज सामाजिक परिस्थितियों के बीच जो 
तूफान उठ रहा है, उससे दिशाओं का निर्णय भले ही हो, पर इन विश्षुब्ध तरंगों से 
सुधार का पोत आगे नहीं बढ़ पायेगा। (संग्रह-१६८५) 


निराला जी का मत है कि जन जागरण के लिए जरूरी है कि हम जातिगत 
वैषम्य, आडम्बर-प्रियता, वर्णसंकरता और अपने-अपने चारित्रिक पतन पर रोक 
लगायें । 


: ज्ञातव्य है कि वे वर्ण संकरता तथा जाति प्रथा दोनों के विरोधी हैं और कर्मगत 
वर्ण व्यवस्था के अनुयायी हैं। उनके अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था सदैव धर्मोपयोगी रही 
है। हाँ, विधेयवादी दृष्टि से देशकालगत विकृतियों का शोधन हमें जरूर करते रहना 
चाहिए। उसका सम्पूर्ण अस्वीकार हानिकारक॑ होगा। अतः निराला जी सुझाव देते हैं 
कि 'जाति-पाँति तोड़क मण्डल” बनाने की जगह “जाति-पाँति योजक मण्डल” स्थापित 
किये जायें। ये योजक तथाकथित वर्ण संकरता तथा वर्ग विहीनता की जगह वर्ण 
सामंजस्य करायें। तथाकथित द्विजों को समझाते हुये वे लिखते हैं कि “मात्र जनेऊ का 
दण्ड धारण करके शामियाने के मण्डल में लँगोटी का स्वाँग रचना अब श्रेयस्कर नहीं 
होगा! उनके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियाँ अब प्रायः शूद्र हो गयी हैं और 
शूद्रों में इधर नयी शक्ति का संचार हुआ है। इन्हीं शूद्र शक्तियों से यथार्थ भारतीयता 
की किरणें फूटेंगी। “निराला के शब्दों में - पहले सोयी जाति ही सबसे पहले जागेगी।' 

वस्तुतः निराला जी बेलूरमंठ, दक्षिणेश्वर के मन्दिर, रामकृष्ण मिशन कलकत्ता 
में रहते हुए वेदांती जीवन दर्शन से अर्से तक संलग्न रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ 
की स्थापना के बाद प्रयाग-प्रवास के बीच वहाँ के साहित्यकारों ने उन्हें पंत जी की 
तरह साम्राज्यवाद से जोड़ने की काफी कोशिश की, किन्तु निराला नहीं जुड़े, यह कहते 
हुए कि औरों की अपेक्षा वेदान्त के सहारे सर्वहारा की कहीं ज्यादा सेवा की जा सकती 
है। बस, आवश्यकता है - मन, वचन, कर्म की अभेदता की। 

निराला जी चूँकि ग्रामवासी थे, जाति से नहीं, पर स्वयं दीन दलित तो थे ही। 
यथार्थद्रष्टा भी थे, इसलिए वेदांतिक अद्वैतवाद उनका आजमाया हुआ जीवनदर्शन बन 
गया था। इस मतवाद की पृष्ठभूमि में एक भोगा हुआ यथार्थ भी निहित है। प्रेमानंद 
जी महाराज” नामक कविता में निराला जी ने एक घटना का उल्लेख किया है, जिसमें 
किसी “पंगत” में बैठे उत्तरी युवक (स्वयं निराला) को अज्ञात कुलशील समझ कर 
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बाहर कर दिया जांता है। सूचना मिलने पर प्रेमानंद जी प्रायश्चित करवाते हैं। शायद 
यहीं से निराला की प्रतिक्रिया व्यक्त हुई - “ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत मैं रहा आज 
यदि पार्श्वच्छवि ।' 


निराला ने अनेक दलित पात्रों को अपनी कृतियों में स्थान दिया है, पर उनकी 
बेचारगी पर तरस खाते हुए नहीं, बल्कि उनकी किसी विशिष्टता पर रीझ करके। 
उदाहरणार्थ द्रष्टव्य है - उनकी एक कहानी - दिवी”। इसकी नायिका है एक अनाथ 
पगली, जो अपनी अवैध संतान पर अगाध वात्सल्य की वृष्टि करती हुई, जाड़े की 
ठिठुरती रातों में स्वयं भुखमरी तथा शीत से पीड़ित होकर अपने नवजात का 
पालन-पोषण करती रहती है। मातृत्व की इस तपस्या के कारण निराला ने उसे देवत्व 
की संज्ञा प्रदान की। उनका एक पात्र है 'चतुरी चमार', जो न्यूनतम दो वर्षों तक चलने 
वाला जूता बनाने में माहिर है। गाँव का जमींदार हर छह माह बाद उससे एक जोड़ी 
जूता मुफ्त में बनवा कर ले जाता है और यह धौंस देता रहता है कि यह व्यवस्था 
तहसीली रिकार्ड में दर्ज है। चतुरी को इस अभिलेख पर संदेह होता है। वह निरक्षर 
है, किन्तु सत्याग्रही भी है। उसे तहसील के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। आखिर एक 
दिन रहस्योद्घाटन वह कर ही लेता है कि ऐसी कोई शर्त करारनामे में दर्ज नहीं है। 
निराला ने इस पात्र के माध्यम से दलित वर्ग को “उतिष्ठत्‌ जाग्रत” का संदेश दिया 
है। उनकी कई कहानियों में सामंती उत्पीड़न की ऐसी ही कई मार्मिक घटनाएँ चित्रित 
हुई हैं, किन्तु उनकी पूर्णाहुति करुण में नहीं, प्रायः क्रान्ति में करायी गयी है। उनकी 
एक कहानी है 'श्यामा”। इसमें बुधुवा नामक एक अंत्यज मजदूर की इतनी प्रताड़ना 
गाँव का जमींदार करता है कि वह कई दिनों तक उस प्रहार को झेलता हुआ अन्तत 
मर जाता है। उसकी एकमात्र पुत्री श्यामा अनाथ हो जाती है। बुधुवा की इस 
दशा-दुर्दशा को देख कर गाँव का एक युवा बंकिम तमाम लांछनों को सहता हुआ 
उसकी सेवा करता है। उसके निधनोपरांत आर्यसमाजी पद्धति से श्यामा से विवाह 
करके उसके साथ गाँव का परित्याग कर चला जाता है। निराला जी की एक कहानी 
है - परिवर्तन”, जिसमें दो राजपरिवारों का सामंती संघर्ष चित्रित किया गया है। बदले 
की भावना से प्रेरित होकर छद्म रूप से इसमें राजकुमार का विवाह दासी पुत्री से 
करा दिया जाता है। उद्देश्य रहा है - राजकुमारी के छद्माचरण की रक्षा, किन्तु यह 
राजकुमार असलियत के खुल जाने के बाद भी उस दासी पुत्री का परित्याग नहीं 
करता। समाज भले ही उसे “बाईकाट” कर देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है 
- ज्योतिर्मयी”। इसमें निराला जी ने मुक्ति चातुरी के साथ एक बाल विधवा एवं 
अन्त्यज कन्या का विवाह सवर्ण युवक से कराया है। उनकी प्रसिद्ध कहानी 'सुकुल 
की बीबी” में मुसलमान पुखराज को पुष्कर कुमारी बना कर सामाजिक मान्यता प्रदान 
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करायी गयी है। तात्पर्य यह है कि सवर्ण, अवर्ण का भेद-भाव मिटाने का सुगम मार्ग 
है - अंतर्जातीय विवाह। इसे निराला ने विधवा विवाह, वेश्या विवाह, हिन्दू-मुस्लिम 
विवाह आदि कई ख्पों में प्रस्तुत किया है। यह दलित के प्रति उनकी अगाध आत्मीयता 
अथवा ममता का प्रमाण है। 


वस्तुतः निराला जी ने कई बुलन्द अवर्ण पात्रों की सृष्टि की है। उनके कुछ नारी 
पात्र तो बहुत ही “बोल्ड” है। “अलका” उपन्यास की नायिका उस क्षेत्र के अत्याचारी 
जमींदार मुरलीधर को गोली मार देती है। शायद हिन्दी कथा साहित्य की पहली बोल्ड 
नायिका है यह। उनके उपन्यास “काले कारनामे” का एक पात्र मनोहर भी जमींदार 
से भिड़ा रहता है। कर लिड के; पकड़” की मुन्ना बाँदी और एजाज अपने साहस तथा 
युक्ति कौशल से सारी 'परिस्थितिं को बदल देती हैं। “चमेली” नामक अपूर्ण उपन्यास 
की नायिका चमेली अपनी बुलंदगी के बल पर सवर्णों के सारे रहस्यों का भण्डाफोड़ 
कर डालती है। “निरुपमा” का नायक कुमार, जो लंदन का डी.लिट है, किन्तु 
विश्वविद्यालय की सेवा (चयन-प्रक्रिया) में अपेक्षाकृत कम योग्य प्रतिद्धन्दी से पराजित 
हो जाता है। इसकी प्रतिक्रिया में चारबाग स्टेशन पर वह जूता पॉलिश का काम शुरू 
कर देता है। उसके गाँव का सवर्ण समाज इस तथोक्त मोची परिवार को “बायकाट' 
कर देता है और जमींदार उसकी विधवा माँ को बेदखल कर देता है, किन्तु कुमार 
परास्त नहीं होता। नायिका निरूपमा से उसे शक्ति मिलती है। एक दिन वह यामिनी 
बाबू को जीविका एवं प्रेमिका दोनों क्षेत्रों में परास्त कर देता है। 

लगभग ऐसी ही स्थिति कुल्लीभाट की है। कुल्ली पहले एक विलास भ्रष्ट (बिगड़ा 
रईस) था, पर गांधी जी से प्रभावित होकर वह स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ गया। गाँव 
में उसने हरिजन पाठशाला खोली और सबमें यही विश्वास भरा कि ये भी कश्यप, 
कणाद, कपिल, शंकराचार्य आर्दि की संतान हैं। इन्हें समान रूप से जीने का अधिकार 
प्राप्त है। कुल्ली ने एक विधवा मुसलमानिन को अपनी सहधर्मिणी बना लिया था। 
इतनी सारी परम्पराओं के भंजन के बावजूद वह उस क्षेत्र में लोकप्रिय सुधारक बना 
रहा। निराला ने उसे धर्म निरपेक्षता और अस्तित्व संघर्ष का आदर्श घोषित किया। 
स्वयं भी इस दिशा में उन्होंने सहभागिता निभायी। कुल्ली के मरणोपरांत गाँव का 
पुरोहित अंत्येष्टि संस्कार (सपिंडी) के लिए जब तैयार नहीं होता, तो स्वयं निराला 
उसके घर जाकर यह कृत्य सम्पन्न कराते हैं। 

निष्कर्ष यह है कि निराला जी ने दलित चेतना के प्रसार हेतु एक युक्ति युक्त 
विद्रोही पद्वघति की ओर संकेत किया है। उन्होंने दलितों को नवाभिषेक किया है। 
चतुरी चमार' में उन्होंने निर्गुनिया भगत और कट्टर “कबीर पंथी” ज्ञानी-गुनी को 
“उपानह शास्त्र” का विशेषज्ञ बताते हुए “चतुर्वेदियों' की अपेक्षा संत साहित्य का बेहतर 
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विद्वान घोषित किया है। निराला का यही आग्रह रहा है कि हमें जातीय दम्भ से मुक्त 
होकर ज्ञान, गुण, आचरण के स्तर पर मनुष्य का आकलन करना चाहिए। 


स्पष्ट है कि निराला जी ने समसामयिक समाज के आर्थिक और जातीय वैषम्य 
की प्रायः सर्वत्र भर्स्सना की है। एक गीत में वे कहते हैं - 'मानव जहाँ बैल घोड़ा है 
. . -। बैल जुताई-ढुलाई करते हैं। घोड़ा मात्र दिखावटी होता है। खूब खाता है, खूब 
सेवा कराता है। बैसवारे में एक कहावत प्रचलित है - “मरि मरि बहैं बैलवा, बाँधे 
खाँय तुरंग/ यह भेद भाव निराला को स्वीकार्य नहीं। उनका दूसरा चर्चित गीत है 
- 'ऊँट बैल का साथ हुआ है। वे इस वैषम्य की निंदा करते हैं। उन्होंने “राजे ने 
रखवाली की' नामक कविता में तर्कपूर्वक यह सिद्ध किया है कि अभिजात वर्ग ने 
अपनी रक्षा हेतु एक ओर किले बनवाये हैं, दूसरी ओर शास्त्र गढ़े हैं। वे केवल आतंक 
और वैभव के बल पर अपना आधिपत्य बनाये हुए हैं, जो इस सदी में अब सहय 
नहीं है। निराला के पात्र इन सामंतों को चुनौती देते हैं। उनका एक पात्र जमीदार 
के गोड़इत को मार बैठता है। एक पात्र झींगुर” जमींदार के कारिन्दों का मुख विरोध 
करता है। निराला उसकी अदा पर मुग्ध ही जाते हैं और कविता लिखते हैं - 
/ नअझींगुर डट कर बोला! कुत्ता भूँकने लगा 'कविता में एक कर्जी किसान 
सूदखोर महाजन के छापे से डर कर अपने झोपड़े में कहीं छिप जाता है तो उसका 
कुत्ता मोर्चा संभालता है। भूँक-भूँक कर वह हमलावरों को भगा देता है। निराला खुश 
हैं कि उसने बदला ले लिया। इन्हीं के साथ शोषण की दारुण व्यथा कथा कहने वाली 
कविता है 'मँहगू मेँहगा रहा! ये चारों कवितायें समकालीन दलित चेतना के चार 
महत्वपूर्ण आयाम हैं।' 

निराला ने दलित का विभाजन केवल जन्मना जाति के आधार पर नहीं किया। 
जो भी व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित, किन्तु संघर्षरत हैं, वे दलित हैं। बिल्लेसुर (बकरिहा) 
जन्मना ब्राह्मण है, किन्तु बेरोजगार, भूमिहीन, निरक्षर और भुखमरी से त्रस्त यह पात्र 
अपने युक्ति बल के सहारे गाँव के कर्णधारों को परास्त करता हुआ, बकरी पालन 
जैसे जोखिम भरे, साथ ही लांछनपूर्ण व्यवसाय के सहारे एक दिन समाज का सम्भ्ान्त 
व्यक्ति बन जाता है। स्वयं निराला अपनी गरीबी से त्रस्त होकर 'चरखे” से जुड़ते 
हैं और फिरा आजीवन कलम की मजदूरी करते हैं। यही है दलित को ललित बनाने 
की युक्ति। यों निराला जी प्रत्येक दीन-दुःखी को “दलित जन” कहते हैं और महाशक्ति 
से याचना करते हैं :- 'दलित जन पर करो करुणा! उनकी यही इच्छा 'शिवाजी के 
पत्र में व्यक्त हुई है। वे चाहते हैं कि अवर्ण-सवर्ण के बीच 'एकीभूत शक्तियों से 
एक हो परिवार। फैले संवेदना / वस्तुतः यह एक विशिष्ट कोटि का दलित-दर्शन है। 

भारतीय दलितों के सर्वांगीण विकास के लिए निराला जी ने कई व्यावहारिक 
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कार्यक्रम प्रस्तावित किये हैं। उन्होंने “आना रे गंगा के किनारे', 'जल्द-जल्द चलो 
कदम बढ़ाओ ! “पथ-पथ पर बेमौत न मर, श्रम कर”, 'सारी सम्पत्ति देश की हो, 
जनता जातीय वेश की हो” जैसी उक्तियों द्वारा अस्तित्व-संघर्ष पर जोर दिया है। इसे 
ही स्थायी समाधान माना गया है। आज से लगभग छह दशक पूर्व उन्होंने माँग की 
थी - बैंक किसानों का खुलवाओं' वे यह देख कर आहत हैं कि 'जमींदार की बनी, 
महाजन धनी हुए हैं - जग के भूतपिशाच धूर्तगण गुनी हुए हैं। (नये पत्ते - ७३) 

अतएव उन्होंने कामना की थी कि काश ! पूँजीपति की मिल में संचित यह 
सम्पदा देश के विकास कार्यों में लग जाती - 


देश में बँट जाये जो पूँजी तुम्हारी मिल में है” (बेला-०) इस विकास यज्ञ में 
वे सभी वर्गों का आहवान करते हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं - 


“धोबी, पासी, चमार, सबकी लगेगी पाठशाला। 

रात के अंधेरे में खोलेंगे जमींदार की हवेली का ताला। 

एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ।' 

वे एक जगह सुझाव देते हैं कि जितनी भीख गाँव में प्रतिदिन निकलती है, उससे 
एक पाठशाला चलाई जा सकती है। वे स्वयं चतुरी के बेटे को पढ़ाते रहे हैं। ज्ञातव्य 
है कि यहाँ हवेली का उपयोग पाठशाला रूप में करने का सुझाव दिया गया है। यह 
हृदय-परिवर्तन (गांधीवादी दर्शन) है, न कि मार्क्सवादियों, नक्सलियों, बामसेफ आदि 
का बलात कब्जा। 
दलितोत्थान के लिए निराला जी ने श्रम को सर्वाधिक महत्व दिया है। वे बराबर 

यही प्रबोध देते रहे कि तुम इस समय कालचक्र में दबे हुए हो, भाग्यवादी हो गये 
हो और अन्य के समर्थक भी। “तुलसीदास” नामक अपने खण्डकाव्य में निराला १६वीं 
शताब्दी की भारतीय सामाजिक दशा-दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखते है कि मुस्लिम 
शासकों ने जो जातीय जहर पैदा किया, उससे चातुर्वर्ण व्यवस्था का चतुर्थ स्तम्भ सबसे 
सुदृढ़ (चरण) शूद्र वर्ग को बेजुबान (पशु मूक भाषा) मान लिया गया। ड्विजों ने उन्हें 
आजन्म अपना “ग्रास” बनाये रखने का षड़यंत्र रचा। फलतः यह वर्ग 'हताश्वास' बन 
कर रह गया, अर्थात्‌ प्रहार झेलने का आदी हो गया। जब किसी जाति का स्वत्व छिन 
जाता है तो उसका सर्वस्व क्षीण हो जाता है। निराला के अनुसार तुलसीदास ने इस 
वर्ग को बचाने-बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया था। निराला जी ने यथा प्रसंग यह 
स्थापना की है कि विजेता जाति पराजित पक्ष को शूद्र बना डालती है, इसीलिए 
'मार-मार कर भंगी बनाना” मुहावरा चला है। उनके अनुसार ये शूद्र भूतपूर्व शास्त्रज्ञ 
रहे हैं या धर्मतंत्र द्वारा दण्डित अभियुक्त जो अब क्षम्य हैं। निराला का गीत है - 
छोड़ दो जीवन यों न मलो | इस गीत में 'जियो और जीने दो” का संदेश है। निराला 
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कहते हैं कि - यह भी तुम जैसा ही सुन्दर “अर्थात्‌ परिपूर्ण मनुष्य हैं। इसे अपनी 
ही डालों पर फलने-फूलने का अवसर दो। वे उत्पीड़न का राज चलाने वाले क्रूर शूर 
वर्ग को चुनौती देते हैं। उन्हीं के कारण - “जीर्णबाहु शीर्ण शरीर (कृषक) चूस लिया 
है जिसका सार, हाड़मात्र ही है आधार (बादलराग) आज दलितावस्था में है। निराला 
ने इनके लिए सामाजिक न्याय की गुहार लगायी है। 
महाप्राण निराला की बहुचर्चित कविता है - “वह तोड़ती पत्थर | इसमें दलित 
स्वाभिमान को स्वर दिया गया है। यहाँ एक ऐसी मजदूरिन का चित्रण है, जो जेठ की 
दुपहरी में, खुले आसमां के नीचे, अपने बलिष्ठ हाथों में भारी-भरकम हथौड़ा लिये 
हुए प्रस्तर शिलाओं (प्रतीकात्मक रूप से जड़ीभूत व्यवस्था) को तोड़ रही है - 
श्याम तनु, भर बँधा यौवन, 
नत नयन प्रिय कर्मरत मन 
गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार-बार प्रहार . . .। 
इस प्रहार के लक्ष्य अटूटालिका प्राकार्‌ भी हैं। कवि विस्मित होकर उसे (उसके 
प्रस्वेद कणों को) देखेता और देखता रह जाता है। वह खुद भी कवि पर एक दृष्त 
दृष्टि डालती है। निराला के शब्दों में - 'देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोयी 
नहीं! यही श्रम शक्ति है। यहाँ हताशा नहीं हौसला है। ऐसे श्रम देवता को निराला 
नमन करते हैं। 
“ठहरो, . . . हमारे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूँगा। 
अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। 
तुम्हारा दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। 
यह मात्र भावोच्छुवास का# अल्पकालिक विस्फोट नहीं है, बल्कि संवदेना का 
संततवाही स्राव है। इस अनुभूत की आवृत्ति निराला के काव्यों में अनेक बार 
(बारम्बार) हुयी है। उनकी एक कविता है - “दान”, जिसमें किसी विप्रवर के दलित 
दर्शन की परिणति व्यंग्य में भी हुयी है। वे प्रातःकाल गोमती तट पर मज्जनोपरांत 
पुण्य संचय हेतु अपने झोले में लाये हुए पुए बंदरों को खिला रहे होते हैं। तभी कोई 
मरभुखा भिक्षुक उनकी ओर हाथ फैलाता हुआ बढ़ता है। विप्रवर उसे निर्ममतापूर्वक 
दुत्कार देते हैं। निराला इस धार्मिकता की भर्त्सना करते है। वे एक प्रसंग में मंगलाशा 
भी व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार समाज के शोभाकारक तत्व होंगे ये लघुमानव। 
“बादलराग” कविता में वे लिखते हैं - 'विप्लव रव में छोटे ही हैं शोभा पाते । 
संकेत यह है कि जो नव्य सामाजिक क्रांति इन दिनों आयी हुयी है, उसमें 
अंततः प्रतिष्ठा इसी सर्वहारा की होगी। 
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इस संदर्भ में निराला जी ने यत्र-तत्र अपने निरालेपन का भी परिचय दिया है। 

उनकी नायिकायें जहाँ एक ओर छायावादोचित स्वप्न सुन्दरियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर 
बलिष्ठ कद काटी वाली श्रम-सुन्दरियाँ भी हैं। निराला जी का एक गीत है - “वह 
किसान की बड़ी बहू की आँखें। इसमें ग्राम्य सौन्दर्य का जीवन चित्र है। उनकी एक 
चर्चित कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं - 

मैं बॉभन का लड़का, उसे प्यार करता हूँ। 

वह जाति की कहारिन, मेरे घर की पनहारिन 

आती है होते तड़का, मैं उस पर मरता हूँ। 

कोयल सी वह काली-काली 

चाल नहीं उसकी मतवाली . . .! 


-- इस कविता में विरूपण का सौन्दर्य हैं, यथेष्ट विनोदी वृत्ति है, मनःविक्षेप के भी 
कुछ संकेत हैं। यही हल्का-फुल्का विनोद स्वर - तेरे लिए छोड़ी मैंने बंभन की पकाई 
घी की कचौड़ी, “ओ गरम पकीड़ी” में भी सुनाई देता है। इसी विनोद भाव से निराला 
ने भकुआ, लकुआ, लच्छूनाई, बली कहार, .मन्‍नी कुम्हार, लोना चमारिन जैसे पात्रों 
के नामोल्लेख किये हैं। ये पात्र प्रायः दलित वर्ग हैं। निराला ने सबसे पहले और सबसे 
अधिक इनके सन्दर्भ दिए हैं। 


वस्तुतः इन दृश्यों और नामों के पीछे बैसवारी अंचल के स्मृति चित्र हैं। दूसरी 
ओर कुछ दृश्य उनके बंगाल प्रवास (बंग समाज) के हैं। उदाहरणार्थ “कुकुरमुत्ता” में 
अंकित नवाब की उस गंदी बस्ती को लिया जा सकता है, जहाँ कुएँ के आस-पास 
नालियों में सड़ता हुआ पानी है। मुर्गियों के नुचे हुए पंख हैं, 'छिले हुए अण्डे हैं, दीवारों 
पर चिपकाये हुए कण्डे हैं, जहाँ अफ्रीका के आदिम नीग्रो टाइप नवाब के कुछ खादिम 
हैं। वहाँ - 'एक खासा हिन्दू मुस्ललम खानदान एक जैसे भाग्य से बँधा हुआ पापी पेट 
के खातिर बसा हुआ है। 


निष्कर्ष यह है कि निराला जी ने दलित को विभिन्‍न कोणों से देखा-परखा है। 
वे वर्ण-व्यवस्था की विकृतियों से क्षुब्ध रहे हैं। अतिशय संवेदनशील होने के कारण 
निराला जी कहीं-कहीं औसत से ज्यादा मुखर हो उठे हैं। उन्होंने एक ओर इस 
विडम्बना को स्वर दिया है और दूसरी ओर इसकी विधेयात्मक अवधारणा भी प्रस्तुत 
की है। दलित दशा से द्रवित अन्य रचनाकारों की तुलना में निराला का सर्वोपरि 
वैशिष्ट्य यही है कि वे केवल कथनी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इस चिंतन को 
उन्होंने अपनी करनी में भी उतारा था। उन्होंने छूआछूत का विरोध करते हुए अपने 
गढ़ाकोला आवास को 'हाउस ऑफ कामन्स” बना दिया था और इस दिशा में एक 
नव्य प्रगति की पहल की थी। अस्तु, दलितोपयोगी नवचेतना की दृष्टि से निराला की 
साहित्य को दिशा-दर्शक कहा जा सकता है। 
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प्रकृति पर्यावरण 


हिन्दी में प्रकृति-विषयक स्वतंत्र काव्य का प्रायः अभाव सा रहा है। सूर-तुलसी 
प्रभति महाकवियों के काव्य की प्राण चेतना थी प्रकृति। यों भक्तिकाल के नैतिकता-प्रधान 
काब्य में प्रकृति की स्वतंत्रता की कुछ उपेक्षा हुई। सन्‍्त-साहित्य में चूँकि संसार को 
माया बताया गया, इसलिए उन्हें प्रकृति-सौन्दर्य भी एक छलावा ही लगा। सगुण भक्तों 
में कृष्ण-भक्ति शाखा के कवियों ने अवश्य ही अपने आराध्य कृष्ण की लीला भूमि 
ब्रज का और सूफियों ने बारहमासे में ऋतुओं के प्राकृतिक सौन्दर्य का अंकन किया। 
रीतिकाल में प्रकृति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं उभरा। वह कवि के इंगित पर नर्तन 
करने वाली कठपुतली मात्र है। 

. हिन्दी कविता में सर्वप्रथम द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति के स्वतंत्र अस्तित्व 
को स्वीकार किया। इसके अनन्तर छायावादी कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति-चित्रण 
को विशेष रूप से अपनाया। पल-पल परिवर्तित ऋतुचक्र के ये सारे आरोह-अवरोह 
किसी भी प्रकृति प्रेमी कवि के काव्य में पाये ज़ा सकते हैं और निराला में भी वे प्राप्त 
है, पर अपने निरालेपन के साथ। 

निराला-काव्य की लगभग समस्त प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन उनके प्रकृतिपरक 
काव्य में होता है। निराला ने अपनी रचना-प्रक्रिया में प्रकृति को सदैव सहचरी बनाये 
रखा। चूँकि वे बंगाल और अवध के ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त समय तक बने रहे, 
अतः वहाँ की प्रकृति-रमणी ने उन्मुक्त रूप से उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। 

सन्‌ १६४७ ई. में डॉ. रामविलास शर्मा ने निराला के “बादल-राग” के विषय 
में इसका उल्लेख करते हुए कहा - 

“न्होंने बंगाल और अवध (वैसवाड़ा) दोनों की ही बरसात देखी। शायद कोई 
भी हिन्दी का कवि मूसलधार पानी में इतना न भीगा होगा। बाहर घूमते हुए बारिश 
आ गई तो उन्हें घर लौटने की जरा भी चिन्ता नहीं। बादल घिरे हो तो भी दोस्तों 
को यह समझाते हुए कि पानी बरसने की जरा भी शंका नहीं है, वह उनके साथ घूमने 
चल देते।' 

अन्य छायावादी कवियों की भाँति निराला ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया। 
'संध्या-सुन्दरी', 'जुही की कली', वनबेला नामक कविताओं में मानवीकरण की छटा 
और प्रकृति का अलंकरण किया गया है। 

संध्या-सुन्दरी” कविता में संध्या का यह चित्रण कदाचित्‌ सारी भारतीय भाषाओं 
की रचनाओं में बेजोड़ होगा। इतनी व्यापक चित्रपटी और इतनी सहज कला जहाँ 
* छायावाद के युग में अलभ्य थी, वहाँ इतने वर्ष बाद आज भी दुष्प्राय है।! 
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इस प्रकार सामाजिक स्वाधीनता और मुक्ति से छायावादी कवि को प्रकृति को 
जो नया परिचय प्राप्त हुआ, वह एक दम नूतन जीवन-दृष्टि के समान मालूम हुआ। 
छायावादी कवि को ऐसा लगा कि यह आलोक स्वयं प्रकृति से भी आ रहा है। कवि 
को संसार का नया परिचय प्राप्त हुआ। 


निराला की प्रकृति चित्त का उदात्तीकरण करती है। “तुलसीदास” में उन्होंने 
इसका संकेत किया है। निराला के तुलसीदास के सम्मुख जब चित्रकूट के तरु वीरूध 
आए तो उनके मन में नए भाव पैदा हुए। प्रकृति ने उनसे ऐसी अभूतपूर्व भाषा में 
बातें कीं कि वे उसे अनुभव करते हुए भी ठीक-ठीक न समझ सके। जैसे - उषा 
को कुहरे का टेढ़ा जाल घेरे हो, उसी तरह प्रकृति भी एक ऐसी भाषा में बातें कर 
रही थी, जो पूरी तरह समझ में न आती थी - 
“वह भाषा-छिपती छबि सुंदर। 
वह खुलती आभा में रंग कर - 
वह भाव कुरल कुहरे-सा भर कर भाया।” 
फिर भी प्रकृति ने उन्हें एक ऐसी चेतना का पता दिया, जिसके स्पर्श से ही 
पाषाण-खंड हार बनते हैं, नहीं तो प्रकृति में झरने, झाड़ी, नदी, कगार, पशु-पक्षियों 
के विहार को छोड़ कर और कुछ नहीं है। 
प्रकृति के प्रति कवि का यह अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। रहस्यात्मकता 
के कारण कहीं-कहीं निराला की प्रकृति का चित्र अतिरंजित हो उठा है फिर भी, 
प्रकृति के कई चित्र बड़े सुन्दर बन पड़े हैं। 
निःस्संदेह निराला ने प्रकृति के जड़ चित्रों में अपनी कवि-कल्पना से 
जीवन्त-स्पंदन भी भरा है। कहीं-कहीं प्रकृति के कई चित्र बड़े सुन्दर बन पड़े हैं और 
कहीं-कहीं पंत की तरह ही कवि प्रकृति के व्यवहारों-व्यापारों के प्रति मात्र कुतूहल 
प्रकट करता है। किन्तु पंत से निराला का अन्तर यह है कि निराला ने प्रकृति के 
व्यापक विशद्‌ रूप का अंकन किया है। प्रकृति के कठोर एवं कोमल दोनों रूप उन्हें 
समान रूप से प्रिय हैं। इसीलिए एक ओर “जुही की कली” की सुरभि है, तो दूसरी 
ओर “बादल राग” की गर्जना भी। प्रकृति की ओर निराला का एक और दृष्टिकोण 
है। उन्होंने प्रकृति को रहस्यवादी और अद्वैतवादी दृष्टियों से देखा है। आत्मा और 
परमात्मा के रूप का सुन्दर चित्रण 'जुही की कली” शीर्षक कविता में हुआ है। 
निराला जी बहुत दिनों तक बंगाल में रहे थे; अतः प्रकृति वर्णन में वहाँ का 
प्रभाव कहीं-कहीं लक्षित होता है। विभिन्‍न विद्वानों के अनुसार - “निराला की कृतियों 
में प्रकृति के प्रति दुहरा .आकर्षण पाया जाता है। “अनामिका!” में यह प्रवृत्ति काफी 
मुखर हो उठी है। कहीं-कहीं इस आकर्षण में ऐन्द्रियता का भी पुट पाया जाता है। 
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निराला जी की कविताओं में प्राकृतिक वातावरण का सुन्दर चित्रण हुआ है। वह 
रम्य भी है, जैसे सखि बसंत आया, शेफालिका, यमुना के प्रति, देवी सरस्वती आदि। 
दूसरी ओर उनकी प्रकृति विषम भी है, जैसे - गहरी विभावरी शीत की, “खुला 
आसमान” आदि। कुल मिला कर उनकी प्रकृति शुभ है। 

“निराला ने तुलसीदास” व “राम की शक्ति पूजा” में भावनाओं की भित्ति पर 
जिस वातावरण की सृष्टि की है, वह अद्भुत है। जिस प्रकार मन की भावना से सारा 
सृष्टि प्रसार अपना रूप बदल लेता है; इसका सर्वोत्तम रूप 'तुलसीदास” में मिलता 
है। 


निराला का प्रकृति-चित्रण सोद्देश्य है। उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करके 
उसके भीतर निहित तत्वों का अनेक प्रकार से निरूपण किया है। उनके प्रकृति-चित्रण 
की -अनेक पद्धतियाँ रही हैं। निराला काव्य में प्रकृति के यथार्थ और काल्पनिक दोनों 
ही प्रकार के वर्णन उपलब्ध हैं। 

निराला के सृजनात्मक स्वर को वाणी देने के लिए प्रकृति ने अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। प्रकृति से उनके काव्य ने प्रेरणा ग्रहण की है। 


निराला का प्रकृति चित्रण नव-निर्माण की ठोस भूमिका के रूप में आया है, चाहे 
उसमें प्रकृति का उल्लसित रूप हो अथवा दुर्धर्ष रूप। निराला ने अन्तः प्रकृति को 
बाह्य प्रकृति से प्रेरित (परस्पर अन्योन्याश्रित) दिखाया है। तुलसीदास चित्रकूट की 
प्रकृति की शोभा देख कर तन्मय हो जाते हैं और उनके मन में ज्योति: प्रपात झरने 
लगता है। 

निराला के काब्य में प्रकृति लोकमंगल कारिणी है। प्रकृति यहाँ बहुउद्देशीय 
भूमिका में उभरी है। निराला का यह प्रकृति-वर्णन उनके विचारों को यथातथ्य रूप 
में प्रकट करने वाला है। उनके काव्य में प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति विशेष रूप 
से दिखलायी पड़ती है। यह प्रवृत्ति प्रायः दार्शनिक एवं सामाजिक क्षेत्रों की दिशाओं में 
प्रकट हुई है। प्रकृति का प्रतीकात्मक चित्रण उनका वैशिष्ट्य है। परम्परागत 
“प्रकृति-वर्णन की अपेक्षा उसका स्वच्छन्द रूप उनके काब्य में से प्रतिफलित हुआ है। 
स्पष्ट है कि निराला का वैचारिक परिपार्श्व बहुत परिपुष्ट है। 
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निराला का सवाँग व्यक्तित्व-बोधन 


निराला वेदांती हैं, प्रेम सौन्दर्य के उद्गाता हैं, युग-विद्रोही हैं, व्यंग्य-वेदना के 
पुरस्कर्ता हैं और जनचेतना के संस्कर्ता हैं। विरुद्"ों का ऐसा सामंजस्य बहुत विरल 
तथा विलक्षण होता है। यही कारण है कि निराला की सही परख-पहचान अभी तक 
नहीं हो पायी है। इसीलिए आवश्यकता है समग्र व्यक्तित्व बोधन की और उनके 
विभिन्‍न विकास-सोपानों पर समेकित दृष्टिक्षेप की। 


निराला जी ने अध्यात्म द्वारा अपने अहं को 'सो5हं” बना लिया था। यही कारण 
है कि निरंतर जीवन-संघर्ष तथा विरोध के बाद भी वे कभी थके नहीं, वरन्‌ उससे 
सदैव नई स्फूर्ति तथा शक्ति अर्जित करते रहें। यद्यपि वे संघर्ष करते हुए तथा दुख 
के पथ पर अनवरत चलते-चलते यह भी स्वीकार करते हैं कि - “हो गया व्यर्थ 
जीवन, मैं रण में गया हार/ (वनबेला) तथा “दुःख ही जीवन की कथा रही। 
(सरोजस्मृति) लेकिन यह कुछ क्षणों की अपवादग्रस्त अनुभूति मात्र है, जिसका प्रयोजन 
है - पथ की अनन्तता को समझ कर निरन्तर गतिशील रहने की नियति को स्वीकार 
करना। इसीलिए “पराजित” होने पर भी वे अन्याय तथा असत्य का विरोध करने में 
सक्रिय रहे हैं। यह सक्रियता, विवशता की नहीं, वरन्‌ पौरुषपूर्ण प्रातिभ-जीवन के रूप 
में उभरी है। उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यक्ति के समान ही अखंड शक्ति का वास 
था। यही कारण है कि वे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप 'पुरुष-काव्य” का सृजन कर 
सके। “राम की शक्ति-पूजा', 'जागो फिर एक बार” जैसी कविताएँ उनके पौरुष, शौर्य, 
ओज तथा आत्मशक्ति की परिचायक हैं। वस्तुतः “राम की शक्ति पूजा” में राम के 
चरित्र के रूप में निराला ने स्वयं अपने व्यक्तित्व का निक्षेप किया है। 
जागो फिर एक बार” कविता में निराला पुरुषार्थ चतुष्टय पर आस्था का 

प्रत्यारोपण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं : 

“योग्य जन जीता है, 

पश्चिम की उक्ति नहीं, 

गीता है, गीता है, 

स्मरण करो बार-बार। 

ब्रह्म हो तुम, 

पद-रज-भर भी नहीं, पूरा यह विश्व-भार 

जागो फिर एक बार। 


(परिमल-१७९/ 
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मानव में इतनी आत्म-शक्ति कौन भर सकता है? कौन, मनुष्य को “ब्रह्म” बना 
सकता है? निराला के व्यक्तित्व और काव्य, दोनों में यही अपराजेय चेतना दिखायी 
देती है। 
निराला का पुरुषार्थ सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक सभी दिशाओं की खोज 
करता है। साहित्यिक पुरुषार्थ के सम्बन्ध में उनको अभीष्ट है कि "साहित्य में 
बहिर्जगत” सम्बन्धी इतनी बड़ी भावना भरनी चाहिए, जिसके प्रसार में केवल मक्का 
और जेरुसलम ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण पृथ्वी आ जाये। यदि हद गंगासागर तक रही 
तो कुछ जनसमूह में मकके का खिंचाव जरूर होगा या बुद्धवेव की तरह वेद-भगवान 
के विरोधी घर ही में पैदा होंगे। (प्रबन्ध पद्य-११८) 
निराला के साहित्य में गीता के कर्मवाद का पुनराख्यान विस्तार से हुआ है, 
क्योंकि भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय का आदर्श चरित्र-ग्रन्थ “गीता” ही है। 
“नये पत्ते” की कविता “चरखा चला” कविता में निराला ने कृष्ण के द्वारा इन्द्र की 
पूजा की जगह गोवर्द्धन को पुजवाया” तथा मानवों और गाय बैलों को मान दिलाया। 
इस संदर्भ में निराला ने हल-रूपी अस्त्र धारण करने वाले बलराम की प्रशंसा भी की 
कृष्ण ने भी जमी पकड़ी 
इन्द्र की पूजा की जगह 
गोवर्द्धन को पुजाया। 
| (नये पत्ते-३८/ 
निराला की उपर्युक्त कविता का भावार्थ है - यहाँ तक पहुँचते अभी दुनिया 
को देर है?” किन्तु पुरुषार्थ के द्वारा वहाँ तक पहुँचना हमारा अभिप्रेत है। तभी 
मानव-जाति के कल्याण तथा उद्धार का क्षेत्र सुलभ होगा। निराला ने एक अन्य गीत 
में लिखा - 
फिर गीता गीत और गाजे 
रथ पर अर्जुन-जैसा राजे। 
(सन्ध्यकाकली) 
महाभारत में “अर्जुन' अन्याय तथा अनैतिकता का संहारक है। निराला के 
अनुसार हमारा समाज अन्याय-अनैतिकता से परिपूर्ण है। निराला ने गाण्डीवधारी 
अर्जुन (सारथी कृष्ण सहित) का आह्वान किया - 
पशु नहीं, वीर तुम, 
समर-शूर, क्रूर नहीं 


१७८ निराला समग्र 


कालचक् में हो दबे 
आज तुम राजकुँवर - समर-सरताज !! 
(परिमल-२०४) 
उपर्युक्त कविता के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि निराला “गीता” के पौरुषपूर्ण 
संदेश का स्मरण दिला कर, भारतीय जन-जीवन में नव-चेतना, नव-शक्ति का संचार 
करना चाहते हैं, जिससे अन्याय, असत्य तथा अंधकार से युद्ध करते हमें विजय प्राप्त 
हो सके। यह “गीता” ही है, जिसके प्रभाव से निराला के विचारों को ठोस धरातल प्राप्त 
हुआ है। 
निराला ने “गीतिका' के अनेक गीतों की रचना पुरुषार्थ चतुष्टय की आस्था के 
आधार पर की है, जिनमें भौतिकता तथा आध्यात्मिकता, दोनों का समन्वय हुआ है - 
“चक्र के सूक्ष्म छिद्र के पार 
बेधना तुझे मीन शर मार 
चित्त के जल में चित्र निहार 
कर्म का कार्मुक कर में धार * 
मिलेगी कृष्णा सिद्धि महान्‌ 
खोजता कहाँ उसे नादान।' 
(गीतिका-२८/ 
निराला का स्पष्ट अभिप्राय है कि महान पुरुषार्थ द्वारा ही कृष्णा-सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है, इसीलिए निराला-जीवन को अग्रसर होने तथा साहस से कार्य लेने के लिए 
प्रेरित करते हैं। निराला अकर्मण्य जीवन के संघर्ष-सागर में अपनी जीवन-नौका खोल 
देने की प्रेरणा देते हैं - 
क्यों अकर्मण्य सोचता बैठ 
गिनता समर्थ हो व्यर्थ लहर, 
आये कितने, ले गये व्यर्थ 
बढ़ विषय बाड़वानल-जलतर। 
गीतिका-४७) 
और 
“ले शक्ति, शांति तर वह सागर, 
तू तूर्ण और हो पूर्ण सफल, 
नव नवोर्मियों के पार उतर।' 
(गीतिका-४७) 


उपर्युक्त कविता द्वारा निराला जी मानव को अकर्मण्यता की व्यर्थता तथा 
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पुरुषार्थ की सार्थकता (सफलता) का महत्त्व समझाते हुए संसार-सागर के पार जाने 
की प्रेरणा प्रदान करते हैं। पार जाना, सार्थकता तथा सफलता प्राप्त करना, कोई 
स्वप्न-साधना नहीं, वरन्‌ यह लोक जीवन की संघर्ष साधना है। “गर्जित-जीवन झरना' 
(गीतिका-१०५) कविता में निराला जी स्पष्ट रूप से पुरुषार्थ के महत्व को प्रतिपादित 
करते हैं। “अर्चना” की एक अन्य कविता में निराला मानव को कर्म करने के लिए 
सचेत करते हैं - 
“पथ पर बेमीौत न मर 
श्रम कर, तू विश्राम न कर।' 
(अर्चना-१०५/ 
... उपर्युक्त पंक्तियों में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रति निराला जी की आस्था की उदात्त 
अभिव्यक्ति के स्वर हैं, जिसके श्रवण के साथ ही हमारा पौरुष, संघर्ष-क्षेत्र की ओर 
अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त करता है। “'अनामिका” की “मुक्ति” शीर्षक कविता भी 
इसी प्रयोजन की एक शक्तिशाली एवं प्रेरक व्यंजना है। 
निराला में पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रति आस्था है। पुरुषार्थ अनन्त तथा विराट है। 
वही संपूर्ण सृष्टि का कलात्मक सौंदर्य है। 'शून्य', जो सृष्टि तथा ब्रह्माण्ड, 
अगु-परमाणु, अंड-पिंड सभी का सृजनात्मक आधार है, समस्त सौंदर्य की कला का 
केन्द्र है। इस शून्य के आधार पर सृष्टि अपने 'सृज” में बॉकपन या कला पैदा कर 
देती है। इसीलिए सृष्टि सभी रूपों में टेढ़ी है। युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, दिन 
भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में अपना-अपना विशिष्ट सौंदर्य रखते हैं। “प्रत्येक व्यक्ति की तिर्यक्‌ 
दशा यही कला और सौंदर्य है। (प्रबन्ध पद्म-१३) 
निराला ने लौकिक तथा अलौकिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के 
पुरुषार्थों के प्रति अटूट आस्था व्यक्त की है - 
'प्राण-संघात के सिंधु के तीर में 
गिनता रहूँगा मैं कितनी तरंगें हैं, 
धीर में ज्यों सभी रण करूँगा तरण.! 
(ग्ीतिका-६२/ 
निष्कर्ष यह है कि निराला अपराजेय चेतना और अकुंठ आस्था के कवि हैं। 


(3030 


निराला की प्रासंगिकता 


आधुनिक हिन्दी-कविता के विभिन्‍न संचरणों में अपवाद हैं निराला, जिनको 
बराबर पाँच पीढ़ियों ने निरन्तर एक के बाद एक अपना आदर्श माना है, क्योंकि वे 
निरन्तर नयी-नयी प्रवृत्तियों का प्रवर्तन करते या उनका नेतृत्व करते रहे हैं। निराला 
छायावादी चतुष्टय में गण्यमान रहे हैं। अगर उसके प्रवर्तक नहीं, तो साथ-साथ 
छायावाद का समानांतर विकास करने वाले और उसको दिशा देने वाले रचनाकार के 
रूप में। जब छायावाद के विरोध में प्रगतिवाद का जन्म हुआ और इन कवियों को 
बर्खास्त करके नयी कवि पीढ़ी आयी तो उसने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया कि 
प्रगतिवाद के प्रवर्तन का श्रेय तो निराला को “कुकुरमुत्ता” जैसी कविता तथा “नये पत्ते' 
में संकलित जनवादी कविताओं के कारण दिया जाना चाहिए। उसके बाद जब 
प्रयोगवगाद जनमा, तो इतिहास लिखते हुए फिर यही बात दुहरायी गयी और उसके 
प्रवर्तन का श्रेय भी निराला जी को मिला। कालान्तर में नयी कविता का श्रेय निराला 
जी को दिया गया और आज की जो नितान्त अद्यतन कविता है, समकालीन कविता 
और नवगीत, कवियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें रचनाधर्मिता की प्रेरणा निराला 
से प्राप्त हो रही है। 

यह इतिहास का विस्मय है और मैं समझता हूँ एक बड़ा दुर्लभ, बड़ा विरल 
प्रसंग है। हर कवि किसी न किसी विषय वस्तु, शिल्प और विचारधारा के साथ 
कालातीत हो जाता है, किन्तु निराला पाँच पीढ़ियों से प्रासंगिक बने हुए हैं। दूसरे, ऐसा 
बहुत कम देखा गया है कि जो एक मूर्ति गढ़ता हो, फिर वही उसको निर्ममतापूर्वक 
तोड़ता हो। और तोड़ करके फिरु दूसरी प्रतिभा गढ़ता हो, यानि लगातार गढ़ना और 
तोड़ते रहना। यह विशेषता निराला में ही रही है। इसी प्रसंग में विचारणीय है कि 
एक कवि व्यक्तित्व में वे मूल उपादान कौन-कौन होते हैं, जो उसकी रचना को 
कालजयी बनाते हैं? शायद उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टि से बिन्दुवार विश्लेषित नहीं किया जा 
सकता है। यह विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी 
रचना को पीढ़ी दर पीढ़ी, (विरोधी पीढ़ियों से भी) जोड़ता चलता है? और उस कवि 
को प्रासंगिक बनाये रखता है, निरन्तर सन्दर्भ-सापेक्ष। इस सन्दर्भ में गम्भीरतापूर्वक 
विस्तृत विमर्श आवश्यक है। 

एक कवि का रचना-संसार कई प्रकार के तानों-बानों से बुना जाता है। केवल 
एकाग्रही स्वर, केवल एकपक्षीय विचारधारा, केवल एक प्रकार का विशिष्ट प्रयोग, 
. केवल एक प्रकार का शब्दविन्यास। ये सब बारम्बार दुहराए जाने के कारण बहुत 
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जल्दी निःशेष हो जाते हैं। लेकिन जो कवि विविधता का, बराबर परिवर्तनों का, स्वयं 
अपने ही अन्दर के अन्तर्विरोधों के माध्यम से परिवर्तन करते रहने का अभ्यासी हो 
जाता है, उसकी छवि कभी धूमिल नहीं होती और उसका जायका कभी फीका नहीं 
पड़ता है। निराला अपने इसी निरालेपन के कारण “निराला” कहलाये। उनके काव्य 
और व्यक्तित्व में जो वैविध्य है, उसमें जो विराट विस्तार दिखायी देता है, वह सुविदित 
हैं। निराला प्रगल्भ रागचेतना के कवि हैं। प्रेम पर उन्होंने बहुत कविताएँ लिखी हैं। 
सौन्दर्य का चित्रण अकूत भाव से किया है। प्रकृति-प्रेम और प्रकृति-सौन्दर्य को 
मुग्धरूप से रूपायित किया है। “गीतिका” के गीतों में देखें या 'परिमल” की रचनाओं 
में, जगह-जगह उनका कवि, प्रकृति पर, मानव-जीवन पर, नारी-सौन्दर्य पर, उसकी 
उदात्त छवि पर, उसके लोकोत्तर रूप पर और लोक-सौन्दर्य पर रीझा हुआ है। ऐसे 
चित्रों की भरमार उनके काव्य में है। लेकिन यदि वे केवल राग-भावना या . 
प्रणय-भावना तक ही सीमित रहते, तो एक बिन्दु पर, एक स्तर पर आकर समाप्त 
हो जाते। वे उतनी ही विशेषता और नवीनता के साथ कुरुपता का भी वर्णन करते 
हैं। विराटता का भी वर्णन करते हैं। भयावहता का भी वर्णन करते हैं। जीवन के 
जितने रस और जितने राग हैं, उन सबमें लिप्त होते हैं और साथ ही जीवन के उदात्त 
चिन्तन को स्वर देते हैं। निराला चिन्तनधर्मा कवि रहे हैं - दर्शन की ऊचाइयों पर 
पहुँचे हुए - चाहे शाक्‍त दर्शन हो, चाहे वेदान्त हो, चाहे वैष्णव विचारधारा हो, चाहे 
योग दर्शन हो। यह दर्शन हम “राम की शक्ति-पूजा” में पाते हैं। इसके अलावा उनकी 
दर्जनों कविताओं में भी गूढ़ से गूढ़ दर्शन के संकेत हैं। कहीं साम्प्रदायिक दर्शन, तो 
उसके साथ-साथ समाज-दर्शन, फिर अपना जीवन-दर्शन। दर्शन का परिविस्तार 
' उनकी रचनाओं की विशेषता है। यही चिन्तन उनके काव्य को, उनके समूचे साहित्य 
को दीर्घजीवी बना देता है। 


इसी के साथ-साथ निराला में लोकजीवन के प्रति गहरी संसक्ति है, जहाँ वे 
समूचे भारतीय जीवन को देखते हैं। वे अपने लोकजीवन के प्रति, अपने गाँवों के प्रति, 
गाँवों की प्रकृति के प्रति, वहाँ के निवासियों के प्रति, वहाँ की समूची जीवन-संस्कृति 
के प्रति, गहरे लगाव की अभिव्यक्ति करते हैं। छायावादी दौर में जब इस प्रकार के 
विषयों पर रचनाएँ नहीं की जा रही थीं, उस समय भी निराला की दृष्टि इन विषयों 
और इन आलम्बनों की ओर बढ़ती दिखायी देती है। छायावाद में प्रायः वर्षा का चित्रण 
प्राकृतिक दृश्यों के साथ किया जाता रहा है, किन्तु निराला गाँवों की वर्षा को नए ढंग 
से चित्रण करते हुए लिखते हैं - “बहुत दिनों बाद, खुला आसमान! यह जो आसमान 
खुला है, लोग हाट-बाजार की ओर जा रहे हैं, नौजवान अपने-अपने अखाड़ों की 
ओर निकल पड़े हैं - लँगोटा लगाये हुए और रियाज करते हुए पूरे ग्रामीण परिवेश 
में, उस पूरे अंचल में जब कभी दुर्दिन खुलता है और खुला आसमान दिखायी देता 
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है तो चहल-पहल शुरू हो जाती है। लोक-जीवन की ऐसी गहरी संसक्ति उनकी कई 
कविताओं में है। जैसे - “राजे ने रखवाली की”, “महँगू मैहगा रहा”, कुत्ता भूकने लगा! 
या “झींगुर डट कर बोला”। इन सारी रचनाओं में लोकजीवन को पूरे दार्शनिक 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास निराला ने किया है। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध 
कविता है - देवी सरस्वती'। सरस्वती के लगभग आठ बिम्ब निराला जी ने अपनी 
कविताओं में प्रस्तुत किये हैं। एक साम्प्रदायिक रूप हैं - सारस्वत सम्प्रदाय से जुड़ा 
हुआ, शाक्त साधना से जुड़ा हुआ, दार्शनिक विचारधारा से जुड़ा हुआ। इस कविता 
में वे पूरे अंचल को “माँ भारतीया” के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 'हरे भरे खेतों की 
सरस्वती लहरायी।' समूचा अंचल ही वह हरा-भरा खेत, वह वन्यक्षेत्र, माँ सरस्वती 
का स्थूल स्वरूप है। लोकजीवन के प्रति यह जो गहरी संसक्ति है, वह उनके काव्य 
का एक बहुत आकर्षक तत्त्व है। इसी के साथ-साथ उनकी कविता में प्रखर युगबोध 
और इतिहास-बोध है - “महाराज शिवाजी का पत्र” में केवल साम्प्रदायिक हिन्दुत्ववादी 
विचारधारा नहीं है। यहाँ भारत राष्ट्र की जागरणशीलता और सामाजिक नवोत्थान के 
बीच से अपनी अस्मिता को बनाये रखने की स्पर्धा (जो आजादी के उस दौर में चल 
रही थी) को मुखरित करने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ-साथ देश-काल 
के पूरे परिप्रेक्ष्य में समूचे युगबोध को रूपायित और विश्लेषित करने का प्रयास 
निराला जी की रचनाओं में दिखायी देता है। 'तुलसीदास” काव्य में तुलसी जब 
उड़डयन करते हुए ऊपर पहुँचते हैं (फैण्टेसी के रूप में) तो उनको वहाँ से अपना 
भारत, अपना समूचा प्रकृति-परिवेश दिखायी देता है। वर्णाश्रम की चर्चा करते हुए 
उस समय जो शोषण, उत्पीड़न हो रहा था, समाज में जो विविध प्रकार के भेंद भाव 
छाये हुए थे, अनाचार छाये हुए थे, उन सबका विश्लेषण करते हुए जो प्रखर युगबोध 
निरालाजी ने प्रस्तुत किया है, वह केवल ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, केवल मध्ययुगीन 
भारत का दृश्य नहीं है, वह समूचे भारतीय समाज का और आज के जन-जीवन का 
भी सत्य है। 

इसी के साथ-साथ उनके काव्य में विभिन्‍न प्रकार के प्रयोग हुए है - भाषा के 
-: स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, बिम्ब और प्रतीकों के स्तर पर। काव्य के जो विशिष्ट 
: उपादान हैं, उन समस्त स्तरों पर प्रयोग किए गए हैं। निराला पहले कवि हैं, जिन्होंने 
पुराख्यानों का निषेध किया था। अकेले “राम की शक्ति पूजा” और “पंचवटी प्रसंग” 
अपवाद है। इसके अतिरिक्त कोई पुराख्यान नहीं आने पाया। कहीं कोई “मिथ” नहीं 
है। जो पुराख्यान लिये भी हैं, उसमें राम केवल पौराणिक चरित्र नहीं है बल्कि आज 
के मनुष्य के प्रतीक हैं। वह मनुष्य, जो संघर्षों से जूझ रहा है, वह जो हारता है, जो 
रोता है, जो दैवी शक्तियों की पक्षपात-भावना से दुःखी है, उससे आहत है और जो 
* शक्ति की नयी कल्पना करता है और उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 
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वहाँ राम केवल पौराणिक चरित्र या मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हैं। वे आज के जूझते हुए 
मनुष्य हैं। ऐसे कई पात्रों की परिकल्पना उन्होंने की। और इसी के साथ-साथ विभिन्‍न 
प्रकार के मुहावरे, भाषा के नये-नये तेवर, बिम्बों, प्रतीकों के नये-नये प्रयोग - जो 
निराला के काव्य में दिखायी देते हैं, उसके परिणामस्वरूप वहाँ कहीं बासीपन नहीं 
आने पाया है। कहीं किसी प्रकार की आवृत्ति नहीं होने पायी है। निरन्तर एक ताजगी, 
निरन्तर नवोन्मेष। इसको उनसे और छायावाद से असहमत होते हुए भी आचार्य 
शुक्ल तक ने स्वीकार किया था, यह कहते हुए कि उनमें जो नव नवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा है, वही उनकी सबसे बड़ी विलक्षणता है। आवश्यकता है - आज की कविता 
को आयुष्मती बनाने के लिए उसको निराला की तरह जनजीवन से जोड़ा जाय, उसकी 
पठनीयता बढ़ायी जाये, उसके साथ संगीत, तत्त्व-दर्शन और चिन्तन का तत्त्व जोड़ा 
जाये। उसे युगबोध से, सामाजिक जनजीवन से और अपने आत्म से जोड़ा जाये। जब 
तक पूर्ण तादात्म्यबोध नहीं होता है, तब तक कविता भीतर से नहीं निकलती। वह 
शब्द क्रीड़ा बन कर रह जाती है। कला कौतुक मात्र बन कर रह जाती है। कविता 
लफ्फाजी, कलात्मक करतब या जुम्लेबाजी ज़हीं है। निराला जी की विशेषता यह है 
कि वे जैसा जो सोचते रहे हैं, उसको कविता में ढालते हुए चले हैं। 'सरोज-स्मृति' 
केवल उनकी अपनी पुत्री के निधन की व्यथा-कथा नहीं है, केवल शोक-गीत नहीं है, 
वह कविकर्म की सार्थकता का सवाल है। जीवन भर जो व्यक्ति सारस्वत साधना करता 
रहा, उसकी पुत्री दवा के अभाव में मर जाती है। यह समूची कवि पीढ़ी के वजूद का 
प्रश्न है, खासतौर से आज की मध्यवर्ग की पीढ़ी का। अपने निजी विषयों का किस 
तरह सार्वजनिकीकरण किया जाता है, और दैनन्दिन जीवन का किस तरह 
उदात्तीकरण किया जाता है, निराला की कविताएँ इसका दृष्टान्त रखती हैं। यही स्थिति 
उनके विभिन्‍न प्रयोगों में दिखायी देती है। उनकी काव्य-भाषा में विभिन्‍न प्रकार के 
तेवर हैं। एक ओर “राम की शक्तिपूजा” की भाषा है - समस्त पदावली, जिसके प्रति 
स्वयं निराला घोषणा करते रहे हैं कि "एक-एक शब्द बँधा ध्वनिमय साकार ।' उनका 
एक-एक शब्द बँधा है - भाव संकुल है, सुगठित है, जड़ा हुआ है। वह ध्वनिमय भी 
है और साकार भी है। वस्तुतः काव्यभाषा के ये ही तीन महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। 
उसमें बँधाव होना चाहिए, अन्विति होनी चाहिए। इसके साथ-साथ ध्वन्यात्मकता होनी 
चाहिए और सम्मूर्तन-बिम्बन होना चाहिए। वही शब्द राशि काव्यभाषा है, जिसके 
माध्यम से अर्थ-बिम्ब और अर्थछवियाँ प्रकट होती चली जायें। एक ओर “कुकुरमुत्ता' 
की भाषा है, "मेरे लल्लू मेरे लल्ला” जैसे पद प्रयोगों की भाषा। तीसरी और उनके 
गीतों की भाषा है, जिसमें कोमलकान्त पदावली है - माधुर्य से भरी हुई ! और चौथी 
ओर बतकही वाली भाषा है, जो “नये पत्ते” की रचनाओं में या 'बेला” की गजलों में 
आयी है। भाषा के विभिन्‍न तेवर निराला की रचनाओं में दिखायी देते है, जिनका आज 
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से भी गहरा सरोकार है। आज के कवि इसी प्रकार की भाषा लिख रहे हैं। इसका 
गहरा सरोकार हमारे दैनिक जीवन से है। इस सबका नेतृत्व निराला की कविता 
करती है। यही कारण है कि हिन्दी-कविता के इन विभिन्‍न संचरणों में विभिन्‍न प्रकार 
के अन्तर्विरोधों के बावजूद आज के कवि निराला से जुड़े हैं। अन्य छायावादी कवि 
अपनी काव्य-सम्पदा के बावजूद लगभग बर्खास्त कर दिये गये हैं। कहा जाता है कि 
वे केवल विश्वविद्यालयों के कवि हैं। इसमें मात्र निराला, जनकवि से लेकर पाठ्य कवि. 
तक - यानी प्रबुद्ध वर्ग के लिए और आम आदमी के लिए भी, संप्रति सन्दर्भ सापेक्ष 
बने हुए हैं। नयी कविता तक का नेतृत्व तो निराला ने किया ही है, किन्तु समकालीन 
कविता, आज की नितान्त नयी कविता के नेतृत्व का श्रेय भी किसी न किसी रूप में 
निराला को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे इन सबके लिए अभी प्रासंगिक बने हुए 
हैं।. 


(3009 


अन्ततः 


निराला जनप्रिय कवि हैं। तुलसी के बाद सबसे लोकप्रिय साहित्यकार। उन्होंने 
कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण सभी विधाओं में अपनी छाप छोड़ी है। निराला के 
साथ एक विषम समस्या यह है कि ये किसी एक प'पेटेण्ट” मतवाद से बँध कर नहीं 
चले, इसलिए उन्हें किसी 'स्कूल' या वैचारिक सम्प्रदाय से जोड़ना अन्याय होगा। 
सबसे पहले वे रवीन्द्रनाथ से प्रेरित हुए, उनके विश्वबोध और सौन्दर्यबोध से। उनसे 
अभिभूत होकर “रवीन्द्र कविता कानन” नामक समीक्षा ग्रन्थ लिखा। 'अनामिका” तथा 
“परिमल” की रचनाओं पर रवीन्द्र नाथ का गहरा प्रभाव है। पहले उन्होंने तुलती और 
फिर बिहारी को उनके मुकाबले खड़ा किया और फिर एक दिन स्वयं चुनौती दे दी। 
उनका कुकुरमुत्ता कहता है कि 'हाफिज रवीन्द्र जैसे विश्व कवि बड़े-बड़े आज 
खड़े-खड़े मेरा मुँह टुकुर-टुकुर देख रहे हैं! “गांधीजी से बातचीत” नामक निबन्ध में 
उन्होंने रवीन्द्र से तुलना करते हुए अपने काव्य “तुलसीदास” का सगर्व सन्दर्भ दिया 
है। जिन दिनों रवि बाबू के विरुद्ध कोई मुँह नहीं खोल सकता था, उन्होंने रवीन्द्रनाथ 
द्वारा लिखित उस लेख का विरोध किया, जिसमें गांधी के चरखे की निंदा की गयी 
थी। यह सुविदित है कि निरालाजी कई मामलों में गांधी जी से असहमत थे। उन्होंने 
गांधी जी पर पैरोड़ी तक लिखी थी, पर चरखे का विरोध वे नहीं झेल पाये। 

इसी प्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को उन्होंने पितृतुल्य सम्मान दिया 
और छायावादी विवाद के प्रसंग में उनका उपहास भी किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
के तथाकथित गुरुड़मन से आहत होकर उनकी छद॒म रचनाओं का मजाक उड़ाते हुए 
भी निराला ने प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, फैजाबाद में उनकी समुचित पद प्रतिष्ठा 
के लिए आवाज उठायी थी। उनके निधन पर गहरी संवेदना अर्पित की थी। नेहरू 
जी को उन्होंने युवा हृदय सम्राट माना और यथावसर य्ग्य प्रहार भी किया। पंत जी 
पर उन्होंने बहुत लिखा और उनके किंचित्‌ प्रमाद से क्षुब्ध होकर 'पंत जी और पल्‍लव' 
लिख कर उन्हें ध्वस्त भी कर दिया। प्रेमचन्द को उन्होंने काफी ललकारा, साथ ही 
उनकी बीमारी के बीच परमात्मा से १० साल की अतिरिक्त आयु की याचना की। 
तात्पर्य यह कि निराला जी राग और विराग के दोहरे आरोहावरोह से परिचालित 
दिखायी देते हैं। इस तथ्य को समझे बिना उनको समझ पाना अंसभव है। सचमुच 
“निराला” ही थे वे। 


यही स्थिति विचारधारा की है। वे आरंभ में अद्वैत वेदान्त से प्रभावित हुए 
* दक्षिणेश्वर मन्दिर तथा वेलूर मठ में रहते हुए उन्होंने संन्यासियों जैसी तपश्चर्या की। 
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रहस्य और दर्शन की ऊँचाई पर भी वे पहुँचे। वहीं से उन्हें विवेकानन्द के अभिनव 
वेदान्त की प्रेरणा मिली। वे दरिद्रनारायण की ओर उन्मुख हुए। सहसा इससे प्रतिक्रिया 
प्रेरित होकर वे हास्यव्यंग्य की ओर मुड़ गये, “मतवाला” से जुड़ गये और फिर 
छायावाद के उन्नयन में सक्रिय हो गये। यहाँ भी स्थिर नहीं रहे वे। उनकी चेतना का 
उत्तरोत्तर विकास होता रहा, कभी प्रगतिशीलता की ओर, कभी परम्परा की ओर और 
कभी नूतन प्रयोगों की ओर। वे नये-नये साँचे गढ़ते रहे, स्वतः उन्हें तोड़ते रहे और 
निरन्तर बढ़ते रहे। अतएव उन्हें आद्यन्त न छायावादी कहा जा सकता है, न 
प्रगतिवादी, न परम्परावादी और न प्रयोगवादी। निराला के पूरे कद को समझ लेने 
पर कुकुरमुत्ता', “वह तोड़ती पत्थर” और “नये पत्ते” की स्फुट रचनाओं के सहारे 
उन्हें न साम्यवादी कहा जा सकता है और न “महाराज शिवाजी का पत्र” तथा 
अर्चना-आराधना” में संकलित भक्तिपरक रचनाओं के आधार पर उन्हें दक्षिणपंथी 
सिद्ध किया जा सकता है। निराला का गतिशील व्यक्तित्व निर्मित हुआ है - विभिन्‍न 
व्यतिरेकी विचार बिन्दुओं से। उसके गठन में रहस्य, रोमांच, प्रणय-सौन्दर्य, अध्यात्म, 
दर्शन, युगबोध, इतिहासबोध, व्यंग्य, वेदना,, विद्रोह आदि अनेक अन्तर्वृत्तियों का 
सन्निर्वेश हुआ है। उन्हें समवेत रूप से सँजोये बिना निराला का खण्डित बिम्ब ही 
सामने आयेगा। (बल्कि आ रहा है) जो हमारी वैचारिक विकलांगता का प्रमाण है। 

अस्तु ! निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व के सही आकलन के लिए आवश्यक 
है कि इस प्रकार की सही (उभयनिष्ठ) सोच विकसित हो जाये। उन्होंने मुक्त छन्द 
का प्रवर्तन करते हुए “कविता की मुक्ति” की चर्चा की थी। आज आवश्यकता है 
समीक्षा की मुक्ति की। वह पूर्वग्रह से पंकिल और साहित्येतर अवधारणाओं से बोझिल 
हो गयी है। इसे हटाए बिना निराला की सही परख-पहचान संभव नहीं है। 


निराला के अर्थबोधन में तीसरा अवरोध है - भाषिक संरचना। वे निरन्तर 
भाषिक कोटियाँ गढ़ते रहे हैं। कभी “राम की शक्तिपूजा” की सामासिक पद रचना, 
कभी “कुकुरमुत्ता” जैसी चुलबुली तथा हल्की-फुल्की पद-योजना, कभी भक्तिपरक 
गीतों की भावसंकुल भाषा और कभी “ताक कमसिनवारि'” वाली दृष्टकूट शैली। कभी 
तत्सम और कभी ठेठ जनपदीय शब्दावली। कहीं बंगीय लहजा, कहीं बैसवारी तेवर। 
कभी बहुत सहज और कभी स्वयं सहजता से असहमत। “सरोजस्मृति” में उन्नीस' 
के लिए. निराला लिखते हैं - “ऊनविंश”। कहते हैं - हिन्दी कविता बहुत सरल होती 
जा रही है। फिर गद्य में मंत्रभाषा की वे खोज करते हैं। “वर्तमान धर्म” का सारा विवाद 
इसी “मंत्र भाषा” की उपज है। 

निराला की भाषा में पद-पद पर विचित्र प्रयोग प्राप्त होते हैं। उनकी एक 
* अन्तिम कविता है - पत्रोत्कठित जीवन का विष बुझा है।' यहाँ “पत्रोत्क॑ठित' शब्द 
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विचारणीय है। पत्र अर्थात्‌ पन्‍ना। उत्कंठित यानी उन्मुख। वस्तुतः इस उक्ति के पीछे 
एक लोकधारणा है। अवध क्षेत्र में जराजीर्ण व्यक्ति से कुशल क्षेम पूछा जाता है तो 
वह उत्तर देता है कि कया करें? कहीं 'कागज” ही खो गया है ! अर्थात्‌ यमराज के 
दफ्तर से जीवन का लेखा-जोखा गायब है, इसलिए उनकी ओर से बुलावा नहीं आ 
रहा है। इस शब्द अथवा भाव के लिए ही “पत्रोत्क॑ठित” शब्द का प्रयोग किया गया 
है। 

इसी के साथ निराला के कुछ अपने लहजे हैं, जो उस प्रकृति परिवेश के 
आलोक में ही समझे जा सकते हैं। उनके तुलसीदास अपने साले को कोसते हुए कहते 
हैँ - 

“जब देखो तब ये आड़े पड़े, 
उधार लाए हैं चले बड़े . . .! 

“यहाँ आड़े पड़े! तथा “उधार लाये” तो मुहावरे हैं, पर 'चले बड़े” एक लहजा 
है, जिससे क्षोम और ललकार का स्वर मुखरित हुआ है। इस व्यंजना को वाणी विज्ञान 
द्वारा ही समझा जा सकता है। पर उससे भी पहले ज्ञातव्य है - बैसवारा बोध । निराला 
को समझने के लिए उसका इतिहास-भूगोल समझना होगा। 'कुल्लीभाट' में वे “बनौधा' 
का वर्णन करते हैं, 'प्रभावती” में डलमऊ दुर्ग का चित्रण करते हैं, कुकुरमुत्ता' में 
काशी की तुलना में अपने एक पड़ोसी गाँव “न्यवन्ना” का नामोल्लेख करते हैं। “नये 
पत्ते! में टेढ़ा' ग्राम का सन्दर्भ देते हैं। अपने एक लेख में “बैंती” का नाम लेते हैं। 
इसी प्रकार कथाकृतियों में वे चतुरी, कुल्ली, अर्जुन, महँगू, लकुआ, लच्छू नाई, बली 
कहार, मन्‍नी कुम्हार, भकुवा, लोनाचमारिन आदि प्रायः जीवंत पात्रों का उपयोग करते 
हैं। वे वर्ण व्यवस्था की बारीकी से परिचित हैं। उनका एक ब्राह्मण पात्र कहता है - 
'छान्‍नबे की कसम” (यज्ञोपवीत की शपथ) इसी प्रकार के कुछ मुहावरे और भी हैं। 


निराला ने बैसवारी विभाषा द्वारा बैसवारे की लोक-संस्कृति तथा लोकजीवन को 
स्थानीय रंगों (लोकल कलर्स) द्वारा अनुरंजित करके इस प्रकार रेखांकित किया है कि 
उसका अवगमन करके कोई भी बहिर्वासी व्यक्ति इस अंचल से तादात्म्य बोध कर 
सकता है। निराला-साहित्य में प्राप्त ये आंचलिक तत्व न तो ग्रामोत्थान योजना के 
परिणाम हैं और न परिस्थिति-सर्जना के कारण। लेखक का अंचल बोध उसे स्वयं 
में अभिप्रेत रहा है। उसने इस अंचल के इतिहास, भूगोल, राजनीति, प्रथा-परम्परा, 
आचार-विचार, व्यवहार-संस्कार, रहन-सहन, खान-पान, वस्त्राभूषण, लोकोत्सव, पर्व 
त्यौहार, लोकगीत, लोकोक्ति, कृषि उत्पाद व्यवसाय अर्थात्‌ लोकजीवन का सर्वस्व 
अंकित किया है। इस उद्देश्य से निराला जी ने लगभग २५० ठेठ देशज शब्दों का 
प्रयोग किया है। 


१८८ निराला समग्र 


विश्ववोध और बैसवारा बोध से युक्त निराला का साहित्य सघन स्वाध्याय की 
अपेक्षा करता है। उन्होंने रहस्य-दर्शन की जटिलताओं से जूझते हुए एक जीवन दर्शन 
दिया है। वे छायावादी काव्यधारा में छायांकन शैली लेकर चले। उन्होंने हिन्दी, ब्रज, 
अवधी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि कई भाषाओं का समन्वित संस्कार धारण 
किया। स्वेच्छानुसार वे अपने लिए शब्द बराबर गढ़ते रहे। वे मुक्त छंद के पुरस्कर्ता 
हैं और जटिलतम छंद के प्रयोक्ता भी। तुकबंदी तो जम कर की है उन्होंने। उनकी 
कृतियों में 'फैन्टेसी', अतियथार्थ और 'ऐब्सर्डबोध” के पर्याप्त लक्षण हैं। इन्हीं सब 
कारणों से निराला को 'क्लिष्ट कवि” कह कर पहले अनादृत किया गया, किन्तु 
धीरे-धीरे उनकी संवेदना का सम्प्रेषण होता रहा और अब तो हिन्दी पाठक उनसे 
सर्वाधिक घनिष्टता अनुभव कर रहा है। बाधक है - पार्टीजन समीक्षक। आवश्यकता 
यह है-कि निराला का साहित्य सीधा जनसंवाद स्थापित करे - वाचन द्वारा, दृश्य, श्रव्य 
माध्यमों द्वारा और सही विमर्श द्वारा। तुलली अति सरल हैं और आत्यन्तिक गूढ़ भी 
हैं। उनका संप्रेषण बराबर होता रहता है। केशव का नहीं होता, इसलिए वे “कठिन 
काव्य के प्रेत” कहलाये। संस्कृत में वाण, श्रीहर्ष, दण्डी तथा अंग्रेजी के मिल्टन को 
गूढ़ माना गया है, पर अपाच्य नहीं। आवश्यकता इस सतर्कता की है कि इस 'गूढ़ 
को कोई पुनः दिग्मूढ़ न बना सके। बेहतर होगा कि उनके भाष्य प्रकाशित हों, 
साहित्यकोश निर्मित किया जाये, विचारकोष तथा सन्दर्भ कोष तैयार हो जायें और 
रचनाओं को घटनाओं के परिप्रेक्ष्य से जोड़ने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये जायें। तभी स्पष्ट 
होगा कि बाँधों न नाव इस ठाँव” गीत की पृष्ठभूमि क्या है? निराला का अधिकांश 
आत्म सापेक्ष है और परिस्थितिजन्य है। आवश्यकता है उनके साहित्य के जनसंस्करण 
की, ताकि एक सार्वजनीन समझ विकसित हो। इस सामूहिक प्रज्ञा के जाग्रत हो जाने 
पर निराला का सर्वस्व उजागर हो उठेगा। तथास्तु ! 
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